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[ ले श्री “विक्रमः ] 
( 2 
बहो न मेरे तनकोद््‌ कर, हे सौरम से मरे समीर । 
हा । दूषित कर देगे युम कौ, मधुर मथन कं कोमल तीर ॥ 
सरोन ममम हे वसन्त त॒म, सुन्दरताका मघुर विकास । 
डरायेगे रक्तिक भ्रमर नाहक्‌ यु हतमागिनि के पात्र ॥ 
( २ ) 
र्य भूल कर आये हो ठुम, मेरे प्यारे मनोविनोद 
चिर विषादने अवतो मर त्ती आ्रा्जीवन के मेरी गोद ॥ 
तसि अशे ज यव छ्य जीवनम क्िकोदेती दहो सन्तोष 2 
सरा हृ्मा है विपुल निराशा से मेरे मानत्त का कोष ॥ 
( २ 
हे अनन्त मेरे वियोग के अिल मरस्थल का विस्तार । 
रच रक्खा है विधिने मेरे हित अस्तम दख का संसार ॥ 
हे अगाध मेरी विपदा का मरा हा यह पारावार । 
जिप्र्मे किञ्चित्‌ अस्फुट स्मृति काहे केवल सुख को श्राधार ॥ 


विधवा का हृदय र 


( & 
अतल निराशाः मेरा धन हे, नीरवता मेरा व्यापार | 
विरह-व्यथा निश-दिनि पौती हूः चिर चिन्ता मेरा आहार ॥ 
तन मेरा प्रज्वलित चिता है, मेरा जीवन घोर मलान | 
व्वालासुखी हदय है मेरा, मानस मेरा बन घ्नघान ॥ 

( ९ ^ 

मै वह जीवन कौ सरिता हू, सूख यया जित्रका घुख-नीर । 
मै वह नीख व्याकुलता द, हई निराशा मेँ बो पीर ॥ ` 
में वह निर्जल मानस-घ्तर हूः जितम अव उडती हं धूल । 
मेँ वह शुष्क लता ह बन की, जितम चव न चिलेंगे फूल ॥ 

( & 
मे वह करुणामय गाथा हू, घन जिसको पिघलते पप्रा । 
मँ वह विधि के हाथ सताई जित्तका यम के कर कल्याण ॥ 
मै वह जीवन-धारी श्व हू, जिसका जीना मरण्-समान । 
मेँ वह हतमागिनि विधवा हू, जिस्तका यह करुणामय गान ५, 
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नवीन संस्करण के सम्बन्ध में 
ता 
स पुस्तक क्म प्रकारित करते समय हमे 
भय था कि, इस भस्थका विश्चेष अष्टर 
हिन्दी-संसारम च रोगा; पर हमासया यह्‌ 
मय सवथा मिथ्या सिद्ध हआ । केवल दो 
मास के भीतर &०० सं अधिक कोपिर्यां 
दा्थो-हाथ विक गद ओर ५ मासक 
भीतर परिखा संस्करण खमात्त हो गया । हमे प्रस्तके इतनी जस्य 
निकर जाने का उतना हषं नदीं इआ जितना यह देख कर कि, 
मारतवाकियों का ध्यान अन्त मे हमासे अभागी विधवा बहिन 
की ओर बहत तेज्ञी से आकर्षित हो रहा है । 





खभी सामयिक पत्र-पन्निकाओं ने भी पुस्तक की मुक्तकण्ठ से 
प्ररांसा की है । विध्वा-विवाह के षिरोधियों ने भी इस पुस्तक 
को मगा कर वड़े चाघ से पदा है। जर्हां तक हमे स्मरण है, फेल 
` भादयों तक ने पुस्तक के पिरद एक राब्द्‌ भी नदीं कहा, बल्कि 
उन्हे भी पुस्तक मे दी गई दलीलों ओर प्रमाणो को स्वीकार करना 


५ ४ ) 


पड़ा है । क्या यह अतदायोक्ति शेगी, यदि हम यह समश्च ङ, 
प्रतत पुस्तक ने ही बहुत से विधवा-विवाह कै विपक्षियां को 
इसका पद्टपाती वया दिया है ? हर समाज मे पसतकः का समान 
रूप से आदर इ है, इसमे सन्देह नदीं । हमे वास्तय मे खेद दै 
कि, इतनी अधिक मोग होते इये भी आज्ञ से पिले हम इसे 
व्रका्धित ज कर सके ओर सैकड़ों पाठकों फो नियर तक दा 
जाया पड़ा 1 श्र ओर भी मोग वठ्‌ जाने के कारण अन्य करै 
मह्वयूणं नये-नये मन्थो के परकारान को रोक कर परिटे-हम इसी 
पुस्तक का नकन संस्करण प्रकाशित कर रदी द! 

पटिटी वार पुस्तक का प्रूफ टेखक महोदय नें स्वयं वड़ा 
सावधानी से देखा था, जो रोरी-मोरी भूर रह गई थीं उन्हे मी 
इस परिरोधित संस्करण मे स्वयं टेखकः महोदय की सहायता से 
सखध्वार दिया गया है । स्वयं रेखक महोदय की निगयनी म यह 
नवीन संस्करण प्रकादित इआ है । यदि फिर भी क्रु भूल रह 
ओय, जिन्हे हम न देख पाव तो हमे आदा है, हमारे खयोग्य 
पाटक तथा पाठिकाय इसे उसी आदर से अपनावेगी जिस प्रकार 
उन्होने हमारी अन्य सेवाये स्वीकार की द । 
- यदि इस पुस्तक दाया हमारे समाज काङ्छमी भ्या 
सका अथवा समाज की कुक भी सहानुभूति हमारी विधवा बहिनों 
के पक्षमेहास्कीतो निश्चय दी हम इसे अपना, समाजका 
तथा विधवा बहिनों का सोभाग्य सम्चेगी तथा अन्य सामाजिक 


( ५ 


पुस्तकों को प्रकाडित करने का प्रय कर्णी । हमारी स्वाका 
सफर कर्ने का मार स्था हमर देशवासियों के सहयागः अर 





खटः ददति पर निभ॑र है । 
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व त स महेस्वदूरण पुस्तक की प्रस्तावना लिखना मेरी शक्ति 
94 = ५५५ के सवथा बाहर की बात है, किन्तु किया क्या जावे 
५ ` /4८ मजवृरी है| विधवानां के प्रसङ्ग को आम तौर से 
^. लोग द्रूत की बीमारी समभते हे विधवां के 
९ 7/8. 2 क्ष्य मं बातचीत करने वाले “श्राया” समे 
` « < जाते ह । कई पुरत से गलामी की कलेर जश्रीरो 


से जकडं रहने के कारण शआ्मास्मिक बल का करमशः 
घटते जाना उतना ही स्वाभाविक हं जितना जीवन के बाद्‌ रत्यु । 





साधारण जनताकी वात तो दूर रही स्वयं बड़े-बड़े नेतागण इस 
विषय से उदासीनता प्रकट करते ह 1 कह पुश्त से अन्धपरम्परा के चक्र 
म्‌ पडे रहने के कारण हमारी यत्मा का इतना अधिक हासदहो चुका हं 
स्मर गन्द सोसाद्र्यिं म पलते रहने के कारण हम में इतनी अधिक 


क्क 


मात्रा में दुबैलताये समा गईं दँ कि, श्राज अधिकांश जनता रमे, यह 
जानते द्ये मी कि, श्रमुक काथ उचित हं, इतना मी नैतिक बल शेष नहीं 
रह गया हे छि, वह इस णोर अन्याय का विरोध कर सके! वे जानते हैं 
सामाजिक सङ्गन का प्ररन सा्टोक्नति काएक अङ्ग हइ? षे यह भी जानते 
हं कि, विधवायां के सुधार काप्रश्न सारेराष्ट्‌ का प्रशन हं, विधवा्रों का 


जीवन पहिले की श्रवेक्ता माज कहीं कषटपूखं हो रहा है ¦ यह सब बातें 


प्स्तावन। 1 


प्राज बहुत लोग समम्ने लगे हैँ । वे विधवा-विवाह नौर सवास कर बराल - 
विधवां का विवाह तो श्नवश्य ही हो जाने के पक्त मे है, किन्तु सवस 
यह हे कि, करे कौन ? ^^ 70 570पात्‌ एल्‌] ४16 ८8६? पुरुषों कं 
समाज का मय, नेतारं को अपने नेतृत्व मारे जाने का मय शओरौर खियः 
को नाक कट जाने का भय केवल यही तीन बाति देसी हैँ जिनके ह्र 
समाज-सुधार का कोई मी कायं ज सफल नहीं हो रहा हे ! अतएव संव 
से पिले हमे स्थितिपालकता के रोग से युक्त होना चाहिये । जब तक 
हममे यह रोग घुसा रहेगा हम देशेन्रति पलकों भी काय्यं नहीं कर 
सकते, न सामाजिक शओयौर न राजनीतिक ¦ 

हिन्दू-समाज की स्थितिपालकता के विषय में म पने उन्ही शन्दोः 
को दोहराना चाहता हजो में “चौद? के विधवा-श्र्क म सविस्तार रूप 
से कह चुका हुं | 

किसी विचार परया किसी रस्म पर श्न्धविश्वास रखना उसर्क॑ः 

्रसलयता श्रौर दुष्परिणमों से आँखें बन्द कर लेना ही स्थितिपालकतः है ! 
स्थितिपालकता हठता की भी घोटक हो सकती है मौर बृद्धि ओर सहस 
के अभाव की मी । स्ितिपालकता से जीवन भी जाहिर होता ह खैर 
ख्त्यु मी। 

श्रङ्गरेज्ी कौम अन्य यूरोपियन जातियों से अधिक स्थितिपाक 
कलम जाती है, किन्तु इनकी सितिपालकतः ओर भरतवं की स्थिति 
पालकता मे जमीन चौर आसमान का फ़क्रं हे । रान्सीसियो ने रा्टीचता, 
स्वतन्त्रता रौर समता शादि राजनीतिक आदर्शं सेप्रेरिति होकर अरपते 
देश की समस्त राजनीतिक संस्थानां को उलर-पलट दिया, । प्राचीन 


६ | 


राजनीतिक मर्य्यादा का स्यार कर दिया, राजा कां नौर राज-सत्ता का 
मामोनिशणन सिय दिया, किन्त अडरेी कोम सितिपालक थी, उसने 
दस प्रकार का कोई मी काम नहीं किया! सपनी राजनीतिक संस्था 
को ज्यों का यों क्रायम रक्खा, किन्तु स्वतन्त्रता, समता दि सिद्धान्ते 
से उन्होने फ्राम्सीसियों से कम फायदा नहीं उठाया । उनका राजा ओर 
राज-सत्ता यव मी क्रायम है, किन्तु उन्ं हम श्छान्सीसियों से राजनीतिक 
दष्टिसे कम उन्नत नहीं कह सकते । प्रजावाढ्‌ ( 126111061ध्८ए ) के 
सिद्धान्त का इङ्गलैर्ड मे ंस से कम पालम नहीं होता । इङ्गलेख्ड की 
जनता प्रास की जनता से, राजनीतिक श्ट से, कम स्वतन्त्र नहीं कही जा 
सकती ¦ 

द्रङ्लैर्ड मे स्थितिपालकता हे, किन्तु बुद्धि यौर साहस की कमी 
नहीं हं । जिस विचार की सत्यता या जिन सिद्धान्तो की सफलता ओर 
हितेषिता का अङ्धरेज्ञो को विश्वास ही जाता हं उसफे स्वीकार 
करने के ल्िये ओरं जिन विचारो की असयता शौर जिन सिद्धान्तो के 
दष्पर्णिमों का उने छान हो जाता हे उन्हें व्यागने के लिये उनमें काफी 
साहस पाया जाता ह । यह दूसरी बात है छि, किसी दुष्परिणाम कारिणि) 
प्रथा को वह बाहरी रूप से क्रायम रक्खं । किन्तु उस प्रथा के ्रहित-कतां का 
वे ्रवश्यमेव नाश करदगे सर्पको चाहेयेन मार, किन्तु उसके दात 
जरूर तोड़ देगे । अङ्गरे्नं के तमाम कार्यतेत्र में आप उनकी इस ब्रु 


| १ 


प्रर साहसयुक्त स्थितिपालकता का म्रमाख देख सकते हैँ । 
भारतवर्षं संजो स्थितिपालकवा हं वह इससे बिलङ्ल भिच्च इ । 
दो-तीन हज्ञारं दषं से अमाग्वश हिन्दू-जाति मेँ कुदं एेसी स्थिरता 


प्रस्तावना ५० 





घ्रा गहं हं कि, इसने सामाजिक तेत्र मे, नैतिक कतेत्र भ, साहिस्यिक केन्र मे, 
येक्तानिक चेतर मे- किसी भी त्तेतर मे उद्वति कौन कहे, कान पर जू तक 
नहीं रेगने दियाहे। ्राजसेदो हज्ञार व॑ पहले जव कि, भारतीय 
व्रह्म ओर जीव, प्रकृति रौर पुरूष के अध्यात्म प्रष्नों को हल करने स लयो 
हये थे, पश्चिमी देशों ॐ निवासी चतो के कोटरो मे रहते थे शरोर चरम 
का बदवूदार वख पहनते थे ! श्राज पश्चिमी देश-निवासी वायुयान दारा 
श्राकाश की सैर करते है, वरुण देवता के समान जलमग्न नौकायां मँ 
वै कर समुद्र-तल पर राज्य करते हँ नौर हम ्योंकेलयों वने हे । अपने 
इतिहास पर नज्ञर करते दूये शरम मालूम होती हे । जो ज्ञमाना कि, 
ग्रौरों की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने का था, हमारे पतन श्रौर 
अन्धकार मं प्रवेश करने का रहा इ। जिस समय पश््िमीय देशवासी 
श्रपनी द्धि, साहस श्र वीरता के कोशल से ग्रपने समाज की 
निर्बलतायें दूर करफे अपने को दद्‌ बना रहे थे हम वच्चो को गङ्गाम 
 इल्ले कर रङ् माद को पुश्च क्रते थे प्रौर विधवाओां को ष्ट्त पति के 
साथ जिन्दा जलाकर विधवा-समस्या के हल कर॒ सकने की अपनी अलुपम 
बुद्धिमत्ता रौर दयालुता का परिचय देते थे ! मारत कौ स्थितिपाल- 
कता ओर इङ्कलेर्ड रौर अन्य देशों के स्थितिपालकता मे इसलिये वडा 
अन्तर है । हमारी स्थितिपालकता के जन्मदाता, हमारी साहसरशून्यता, 
वक्तिगत स्वार्थपरायणता श्मौर उद्धिदीनता हं । हमारी स्थितिपालकतःा, 
हमारी निशक्ति ्ौर निस्तेज हो ने का परिणाम है । हमारे समाज मे इतनी 
वुद्धि नहीं कि, वह यह समम सके कि, कौनसी बात हमे रुक्रसान पद्व चाती 
हे गनौर कौनसी नहीं । अगर किसी श्ङ्ग ने यह अनुभव भीक्तियाकि, 


११ स्तावना 


हानिहोतीह तो साहसकी इतनी कमीदहै कि, वह उसके मिटाने की 
हिम्मत महीं करता । हिन्द्‌-समाज के अधिकांश व्यक्ति विधवाश्रों की 
यातनापूं सिति के समस सकने के लायक्त बुद्धि ही नहीं रखते | 
जिनं उदधि हे उनके मय्यादित अन्धविश्वास ने दयालता की 
इतनी कमी पैदा करदी है कि, चह उनकी यातनां का अनुभव नहीं 
करते ¦! जिनत्रं दया योर बुद्धि दोनों हे, जो सममते है कि, विधवाय्ों 
के कारण समाज कमज्ञोर होता जाता हे ओर वर्तमान रस्म व रिवाज 
उन पर अत्याचार करते हँ, उनमें इतना साहस्र नहीं कि, उसके मिटाने की 
हिम्मत कर सके । इसलिये हिन्दू-समाज सामाजिक मामलों मे राज 
 क्ररीब करीव बिलकुल दही वैसा हे जैसा १००-९९० वषं पहले 
धा । यह स्थितिपालकता स्थिरता ओर सुरदा-दिली का चिन्ह है-- 
साहसहीनता का दयोतक है) अगर कोड वस्तु विधवाश्मों की 
ग्रवस्था सुधारने मे विशेषं रूप ते माग-करटक होती ह तो वह 
यही हे । 

स्थितिपालकता विशेष रूप से पूर्वीय देशों मे बहुत ज्ञोरोंसे पा 
जाती है। क्या टकी क्या ईरान क्या चीन क्या जापान सभी हिन्दुस्तान 
ॐ समान स्थितिपालक थे श्रौर हें । यही स्थि तिपालकता इनके राजनीतिक 
सामाजिक, वैज्ञानिक रौर साहिव्यिकं पतन का कारण रही है । जापान 
भी कु दिन पहले स्थितिपालकता के नशे मं था, किन्तु जव से उसने 
रख खोली हे--स्थितिपालकता को सदा के लिये नमस्कार किया है तब से 
उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही हे । टकी को देखिये किसी जञमाने 
मं यह भी बड़ा स्थितिपालक देश था गनौर यूरोपीय राष्ट्रो से ° ऽतर ' 


ग्रस्तावना # 


“रुग्ण पुरुष की उपाधि हासिल कर चुका था, किन्त॒श्राज उसने आँख 
खोली है । मुस्ता कमालपाशा अपनी पली को बेपदै रखते हँ रौरं एक 
मुसलमान के जिय अपनी स्री को बेपदं रखना पुरानी साधारण परिमाण 
की उदारता नहीं हं । इतना ही नहीं रकी ने अपनी क्ेचुल बिलकुल उतार 
दी हे नौर इसलिये राज वह उक्ति करं रहा हे) चीन श्रमी पुरानी 
पीनकमें है! ईरान मी हाकिज्ञ की गज्ञलों के तरानोंसेपेदा होने वाले 
सरूर से नहीं जगा ह,. हिन्दुस्तान पर भी स्थितिपालकता की केचुल 
चटी हुई है, जिसके कारण वह विलङ्ल मन्द, गतिहीन श्रौर॒स्थिर-सा 
हो रहा इई । जिस दिन इसने अपनी पुरानी केचुल को उतार फंका, 
सामाजिक प्रश्नों पर उदारता, उद्धिमत्ता ओर साहस से विचार करन 
प्रारम्भ कर दिया, यह्‌ जापान ओ्ौर्र्छी के समान उन्नति के रास्ते पर 
ब्त जायगा । ओर इसकी समस्त सामाजिक समस्यायं स्वयं ही इल 
हमै जायगी । 


ग्रतएव श्रय हमारे सामने सवाल केवल इतना ही है कि, “जो सदर 
९ न, मोरे न ऋ 
से होत्ता श्राया ह वही होगा इस भोले विचार को दूर कर के ज्लिये हम 
्रपने सामाजिक प्रश्नों पर उदारतापूणं विचार करं, इसी मे हमारा कल्याण 
भ, | ् 9, 
हे, हमारी भावी सन्तान का करयाण ह, हिन्दू-ससाज का कल्या है, देश 

९ , अ त । 
क! कल्याण ह, राष्ट का कल्याण है अथना यों किये कि, विश्व क 
% ॐ 

कल्यास हे । 


संसार के भिन्ञ-भिन्न देशोमे विधवां की संख्या नीचे दिय 
गये कोष्ट से प्रकर हेगीः-- 
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१९ प्रस्तावना 


भारतवष मे संसार के सब देशो से, सबसे अधिक विधवायें पाह 











देश ` विधवायें देश विधवां 
| | 

युनादैटेड किङ्गडम | ७ फी सदी | हौललेण्ड @, फरो सदी 
डेनमाक वै # बेलजियम ए, # 

नौरवे क्षः -# टांस ए, 8 

स्वीडन्‌ ` | ८ + इराली ६ नि 
फ्रिनलैर्ड [म सरविया ७ 
स्वीज्ञरलैणड द्र ॐ स्मतः ६९ 

जर्मनी ¢ न्यूजौलेर्ड । & 

परशिया ६ "” | केपकोलोनी # 

बेवेरिया ८ भारतवपषं १८ 

बेरटम्बर ८ ठ 





समस्त भारतवर्षं मे १९ अ्नौर ४० वर्षं के बीच की श्नवस्था वाली सिय 
१३ फी सदी विधवायं है । हिन्दु मे मुसलमानों से श्रधिक विधवायें 
पाद जाती हे । इस श्रवस्था की हिन्दुओं में 9२ ए़ी सैकंडा श्रौर मुसल- 
मानों मँ § फी सैकडा पाई जाती है । भारतवषं के किसी प्रान्त मे विध- 
वामो की संख्या बहुत अधिक हे ओर किसी मेँ बहुत कम । 

उत्तर पश्चिमीय सीमा-प्रान्त मे ६ फी सदी, काश्मीर मेँ ७, मध्यप्रान्त 
बरार श्रोर पञ्जाब मे ८, बस्बहै, मद्ास, संयुक्त्रान्त, अवध, कोचिन श्रौर 


प्रस्तावना ५६ 


देशी ऋ, $ श ७9 स, 
मध्यमारत की देशी रियासतों मे ११, मेसूर श्रौर असाम म ५३ अरर 
बङ्गाल मेँ १६ फी सेकड्ा विधवायें पाई जाती हैं । 

भिन्न-भिन्न देशों में अविवाहित ओरौद्‌ खयो फी संख्या इस प्रका 











| | 

देश प्रयिवाहित भ्रोद्‌ देश स्मविवाहित प्रौढ 
[ताता त शाता 
यूनादटेड फीसदी | हौल्ेण्ड ६० फौ सदी 
डनमाक ८ ` | परस । ४७ + 
नोरवे ६९ | इटली ८९ ॥ 
स्वीडन ६० » | सरिया । १ + 
पिनिलेण्ड ८६ त ओररटेलियन- | 
स्वीजरलैरड 4: + काम्‌ वेन्य, ६२ + 
जर्मनी ७ ” | न्यूजीलैरुड | ६१ > 
परशिया ७ + केपकोलोनी ६९ # 
लेवेरिया 8 ” | भारतवर्षं | इ 
वरहमवगं ८8 >» { जापान ६४ + 
चडन्‌__ __ 8 | 


बङ्गाल को छोडकर ओर प्रान्त मे ऊँची जातों मे, नीची ज्ञातों से 
अधिक विधवायं हें । बिहार शौर उडीसा मे बाह्मण, बाभन, कायस्थ 
ओर राजपूतों मे २० श्रौर ४० वषं की श्रवस्था के द्रमियान की खियों में 


4 ५ 


-वस्तानन्‌ा 


२० फी सदी विधवायं हँ । चमार चासर, धक, ध्येवी, गो्ाला, कुम्हार 
कोरी, लुहार, सुसर चौर तेलियों म केवल ५३ फी सदी विधवायं हैँ । बम्बर 
मे ब्राह्यणो में २८ री सदी, चर मरहटों म २० फ़ सदी विधवायें पाई जाती 


4, 
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०--९ वपं 
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१०-- १९९ 
६९८- २० 
२०--३० 
२०--४० 
2 ०- ६० 


३० श्रौर उसके उपर 





फी हजार हिन 











९२९६ 


9. 
८४२ 


¦ सध्यग्रान्त, बरार, संयुक्तप्रान्त, पल्नाब रौर मद्रास की भी यही दशा है । 
स्-लिखित अङ्क मी विधवायां की दशा पर बहत कु प्रकाश डालते हैः :- 


२९४ 
< २६ 


८९० 


"~~~ 


खों ५५५ ५ 0.१ र मेँ रि (1 
इन अङ्कं को देखने से पता चलता है कि, समाज-सुधारो के कठिन 
परिश्रम करते हुये भी हिन्दू-समाज ने इस प्रश्न को अर्थात्‌ दिधवाों की 


संख्या कम करने मे, आशाजनक सफलता प्राक्च नहीं की । १८८१ से 


स 


१६११ तक च्रथात्‌ गत ३० वषा में हिन्दू-विधवाभ्रं की संख्या ज्यों की 


प्रस्तावना (6 


त्यों ही रही ! १३११ मँ, १६०१ से कम विधवायं पाई जाती थी, किन्तु 
१८६१ अङ्कं से मुक्रादला करने पर मालूम होता है कि, १६११ में, १८६१ 
से विधवां की संख्या कहीं ज्यादा बट़ गह थी । १८८१ मे हिन्दु में 
१८७ फी हज्ञार विधवां पाड जाती थीं । १८६१ म ५७६, ३६०१ मे १८० 
आर १६११ मं १७३ । इस लिये हम यह तो नही कह सकते कि, विधवानां 
की संख्या पहले से वदती जा रही है, किन्तु यह ज्ञखूर कह सकते हे कि, 
विधवां के सम्बन्ध मे हिन्दू-सखमाज ने जगव्परसिद्ध सङ्कीर्णता ओर 
स्थितिपालकता का परिचय दिया ई । | 

विधवाश्रों की इतनी भारी संख्या भारत मँ देख कर किस भारतीय 
कादिक्ल न भर जायगा ? सवाल उरुता दहै कि, विधवाश्मों का हित केसे हो 
सकता डे ? विधवाश्रों की यातनायें केसे कम कीजां सकती हैँ? ओर 
विधवा की संख्या कैसे कम की जा सकती हं ? किन्तु, यह एक एेसा 
जरि व्रश्न है जिसका उत्तर एक शब्द श्रथात्‌ षौ वा “नदीः म नहीं 
दिया जा सकता ओओरन एक नियम बना देने से भारतीय समाज का 
ऊ उपकार ही हो सकता ह । यही कारण ह कि, आज तक अनन्य समाज 
सुधारों को, उनके निरन्तर ्रयल करने पर भी, सफलता प्राक 
नहीं इई रौर तब तक हो भी नहीं सकती जव तक व्यक्तिगत रूप से 
जनता स्वयं अपना सुधार न करे । कारण स्पष्ट दी हैः-- 
| भारतवर्षं एक एेसा विचित्र देश हे जहाँ अनगिन्ती सम्प्रदाय ह ओर 
उनके अनुयायी अपने उन्हीं सम्प्रदायो को श्रपनी धरोहर समभ कर विपत्ती 
सम्प्रदायो की निन्दा ओौर तिरस्कारे करने में ही पना श्रमूल्य जीवन 
व्यतीत कर रहे हें । 


१६ प्रस्तावना 


भिन्न-भिन्न सम्प्रदायां कां रहन-सहन, सभ्यता भ्रौरं मेप दही 
जदा नहीं है, वलिक उनकी भाषायं भी अपनी हँ, धम्मं ्रपने हँ, आचार 
विचार अपने ह, धम्म॑-मन्थ अपने हें, देवता अपने । कहने का सारांश 
यह है फि, सभी सम्प्दायां का परमाप्मा भी श्मजलग-्रक्लग हें । 
याद्‌ रहे, हम केवल एक धम्मं अथात्‌ हिन्दू-घम्म के सम्बन्ध में 
ही कह रहे हे, अन्य धम्माके बारेमे नहीं । भला जिस देशमे तीन 
हज्ञार तीन सौ बहू त्तर भिन्न-भिन्र जाति ( 18.11 (25165 ) के 
लोग वसते हां ओर जह १८०० भिन्न-भिन्न भापायें बोली 
जाती हों उस देश मे एकाएक एक विश्व-घम्प ( (1५ ५€788] २1191070 >) 
को ट सने का प्रय करना कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता, बल्कि 
उसके द्वारा लाभ तो नहीं पर हानियों अधिक होती है! एक सम्प्रदाय 
वालों से दूसरों का लड पडना, एक एेसी बात है जिसे हम राह चलते 
हुये हर रोज्ञ महसूस करते दँ । एेसी स्थिति में नौर टेसे समाज में जहाँ 
इतने मतमतान्तर हां, एक धम्मं का दाखिल करना असम्भव है । सुप्रसिद्ध 
विन्‌ लाला कन्नोमल जी ने “चाँद के विधवा-अङ्क मे ठीक ही कहा है 
कि, हिन्द्‌-समाज के सामने एकाएक विधवा-विवाह का पेश करना, हिन्दू 
समाज में बम फक देने के समान हं । हम आपङ़े इस विचार से शअक्तरशः 
सहमत हे । | 

भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के जन्मदाता की हमारी निगाह में उतनी 
ही इउज्त ओर श्रद्धा है जितनी मुहम्मद या कृष्ण की, अलीया शङ्कर 
की अथवा राम या रहीम की। हम सभी सम्प्रदायो तथा उनके सञ्चालकों 
को केवल इस वात का विश्वास दिलाया चाहते हँ कि, सामाजिक सुधार- 


ग्रस्तावना ९० 


सम्बन्धी आन्दोलन की ओर तुरन्त ध्यान देना इस समय प्रस्येक विचार- 
शील खी अथवा पुरुष का पहिला कर्तव्य होना चाहिये । हमारी राय मः 
यदि इन विचारो को सामने स्खते हुये प्रसयेक व्यप्ि ्रपने-प्रपने रीति 
रिवाजों में सुधारकरलेतो बात की बात मं वास्तविक सुधार हो सकता 
हे । लम्बे-चौडे व्याख्यान किसी सवास आन्दोलन को भले ही चलाने मं 
समर्थं हो सके, पर वे किसी धम्म को सर्वव्यापी बनाने मे कदापि सफल 
नदीं हो सकते । | 

चाल-विवाह के दुष्परिणामों को देख कर उन्दं तरन्त रोकना, 
विधवाञ्मों से अच्छा व्यवहार करना, बेचारी श्रबोध बाल-विधवास्रों की 
रोर करूणा दृष्टि करना, ब्रदध-विवाह की प्रथा को समूल नष्ट करना, 
खयो सें खीत्व मानना, रौर उनकी उचित शिक्ताकी थोर ध्यान देना 
अथवा अपनी भावी सन्तान की रक्ता करना--इनमें से कोई बात भी एेसी 
नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष के निजी धम्म को नष्ट करती हों अथवा 
उन्हं गमराह करती हो । 

्रसयेक धम्म अथवा रीति-रिवाज उसके ( उस खिाज अथवा धम्मं 
के जन्मदाता के ) रपे निजी सिद्धान्त मात्र होते हैँ । मोहम्मद साहव 
का जो श्रपना यङ्गीन था वही मुसलमानों का ईमान हे । महात्मा ईसा | 
के जो कुद अपने निजी विचार थे वही ईैसादयों का सवस्व हं । प्रातः 
स्मरणीय बाल-बरह्यचारी स्वामी दयानन्द सरस्वती महोदय के जो सिद्धान्त 
है ्राज प्रत्येक आ्मार्थ-समाजी माद्यो के क्तिये वे ही मन्तव्य दँ । जो 
सांसारिक अथवा आ्आध्यास्मिक सिद्धान्त महात्मा बुद्धकेथेवे ही बौद्ध 
धम्म के सिद्धान्त कहलाते हं । 


२१ भ॑स्त(चन्‌ 


यदि प्राचीनः, भारतीय ही नहँ, दुनिया के इतिहास पर हम एक 
बार दृष्टि डाले तो सहज ही पता चलता हे कि, समय-समय पर प्रस्येक 
देशों मं महान पुरूषो का जन्म इस लिये होता रहता है कि, वे उस देश 
की जनता को ओ्राने वाली विपकत्तियों से सचेत कर दं रौर उन्हे सच्चा 
मागं बतला कर उचित रास्ते पर चलने की सलाह दें । हम प्रव्यक्त रूप 
से देख रहे हैँ कि, भारत में याज कितनी ही महान आत्माय चलते-फिरते 
पुरुषों के रूप में देश का उपकार कर रहीं है । महात्मा गरपँधी उन पवित्र 
्रत्मा्योभ्मे से एक हैँ जिनकी ओर हस ने इशारा किया है । महात्मा जी 
के स्रनुयायी असहयोग आन्दोलन का पक्त समर्थन करते है, अनर 
माननीय चिन्तामणि महोदय के श्रनुयायी आज भिनिष्टी के उच्च पद्‌ 
पर चदृक्रदहीदेशका सुधार करने में भला का अनुभव कर रहे ह। 
सम्भव हे, ल्य दोनों के एक हों, पर मत-भेद दोनों दलों मे हे र 
दोनों दलो के अ्ननुयायी भी अपने उस नेता को ही ्रपना नेता मानते 
जिसने उस आन्दोलन ८ यद्धं पर शान्दोलनः शब्द्‌ का रथं सामाजिक 
अथवा राजनैतिक सुधार ही सममः लेने मे विशेष सुविधा होगी) कः 
जन्म दिया हं। 


इन सब वातो से पाठकों को यह समभन में सुविधा इई होगी करि, 
रस्ये धम्मे एकन्य्ठि विशेष के श्रपने निजी सिद्धान्त (<€ 0०४८६} 0) 
मात्र होते हँ । आज भी प्रत्येक सम्प्रदायो का लच्य केवल उन सिद्धान्तं 
का प्रचार करना मात्र हे, जिसके वे अनुयायी हैँ अथवा यों कहिये कि, वे 


उस धम्मं अथवा रीति-रिवाज के जन्मदाता कै सिद्धान्ती का म्चा 
करते हें । 


मस्ताक्ना ९ 


संसारम कोई भी रेखी जाति नहीं है जिसमे अपने वीरोंको 
देवताच्नों के समान न माना हो । यह एक मानी हुई बात हं कि, प्राणि 
मात्र अपने से श्रधिक बदृकर शक्ति रखने वाले की रोर सुकते हे ओर 
जव कमी वे किसी एेसे महान पुरूष को देखते हैँ जिसमे उनसे वदृकर 
पराक्रम ओौर बद्धि होती है ओर उनकी बुद्धिमत्ता की कल्पना भी उनके 
विचार में नहीं आरती, तो उनका अन्तःकरण उनकी महान शक्तिकी 
ओर श्राकषितदहो जाता हे श्रौरवे स्वतः उस शक्तिशाली पुरूष को 
श्रवतार समभ्ने लगते है । बात बहत ही स्वाभाविक है, पर वास्तविक सान 
होने के कारण हम इन सिद्धान्तो की खाज नहीं करते रौर फलतः अन्ध- | 
परम्परा के विश्वास मे पड कर आज भी वही वाते करते हें जो दस हज्ञार 
वषं पिले हमारे पूर्वन करते थे । भारतवासी वास्तव में कैसे भले हैँ ? 


जिस प्रकारं संसार की अन्य वस्तुयं परिवतंनशील दह टीक उसी 
प्रकार धम्म-मन्थों की रचना भी समय-समय पर होती आई दं । हमारे 
कहने का सारांश यह है कि, कोई भी धम्म, अनन्त काल के लिये पयां 
नहीं हा सकता । अ्रतएव सिद्ध यह इुखा कि, प्रकृति के नियमों की अपेत्ता 
विवेक से काम तेने से शीघ्र नौर सरलता से उन्नति हो सकती हं । हमारे 
सामने इस समय वही समय उपरिथत हे-कि, “दैवेच्छा बलीयसी? के 
उस महान मन्त्र को, जिसे हम पचासों पीदियों से जपते श्रये हं छोड 
कर, श्रपने विवेक से प्रकृति छे वर्तमान नियमों को दंड निकालें यौर 
उन्हें काट-छौट कररेसा बनालंजा हमारे लिये तथा हमारी भावी 
सन्तान के लिये पथप्रदर्शंक हों ओर जिसके हारा भविष्य मे हमारा 
हासनदहा। 





(चन्‌ 





यह हम पहिले ही कह अये हे कि, भारतवपं मे, जहां फि, इ तनी 
भिन्न-मिन्न मुख्य जातें ( 1210 (25165 ) हैँ ओर जहाँ हज्ञारों भिन्नः 
भिन्न माषायें बोली जाती है, वह किसी मी एक धम्मं का एकाएक प्रचार 
करना, कभी भी सन्ताषजनक फल कदापि नहीं दे सकता । यही कारण 
हं कि, आज तक कोड भी महान सुधारक, निरन्तर प्रयल् करते रहने पर 
मो, सफलता प्राक्च नहीं कर सकता । तात्पय्य॑यह कि, यदि छक जाग 
समस्त विधवा्रो का पुन्िंवाहदहीक्रा देनेकौ कोशिश करें तो उसमें 
वे श्राजीवन सफलता प्राप नहीं कर सकते श्रौर न उन्दी को सफलता 
हो सकती है जा विधवा-विवाह चा याज विरोध कर रहे है, बक्कि यह 
सुधार तभी सम्भव है जब प्रस्येक व्यप्टि भारतीय विधवां की वास्तविक 
दशा से भली-मौँंति परिचित हो श्रौर इस विषय के सुधार की ्रावश्यकता 
क महसूस करे । 





भारतीय विधवाये जब तक कद काटि (56015) मं न बोरी 

ॐ 
जवे इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषजनक हो दही नहीं सकता । अतएव सब 
से पहिले हम बाल-विधवाथ्यों की शोचनीय दश पर ही विचार करगे । 


यों तो भारत मे श्राज विधवाश्च की संस्या ३॥ करोड के भी उपर 
पट्च चुकी है लेकिन उनम बाल-विधवाग्ों कौ दशा बहुत ही शोचनीय 
हे । लाखों विधवायें इतनी छोटी हें जिनके दूध के दंत भी नहीं ट्टे 
है, लाखों विधवायें ९ से १० वष की आआयुकी है श्रौर लाखों विधव 
ठेसी है जिनकी आयु १०से १९ वषः की दहै जैसा कि, अन्यत्र दिये गये 
व्योरों से पता चलेगा । १६ से २६८ वष की विधवायां की संख्या भिन्न- 
मिन्न प्रान्तों में इस प्रकार हः- 


ब्रस्तवमा ९५ 


पञ्जाब ` ..* ३२८७७ यु? पौ० । -.* ५,६९६,६९७३ 
बम्ब  ..- ९३.४६६ मद्रास | --. १,६८.०१४ 
बङ्गाल, श्रासाम, बिहार, उड़ीसा, राजपूतान शरोर सी° पी रादि 
प्रान्तों मे पेसी विधवां की संख्यः ९,५८४.६० हे । पर, इमे यह देख 
कर वास्तव मे आश्चर्य होता ह कि, विधवां की इतनी लम्बी-चौईः 
संख्या देखकर भी मारतवासियों ॐ कान पर जु तक नहीं रेगती | 
बाल-विधवाथों की यह श्रपार संख्या सामने रखते इये इस बात की 
आशा करना कि, वे सभी सदाचारपू्ैक श्रपना जीवन व्यतीत करेगी, 
पत्थर से पानी निकालने की आशा के समान मू्खतापूर्ण है गौर सास 
कर एेसी स्थिति मे, जब कि भारतीय पुरुप-समाज इतना पतित होता जः 
रहा है ! विधवां की शिक्षाकानतो कों उचित प्रबन्धही है चैर 
न उनके लिये एेसी संस्थायें ( [२५८७८८८ (01108 ) दही हें जहां वे विध- 
वाये, जो स्वेथा जनाथ है, रहकर सदाचारपू्वैक अपना जीवन व्यतीत कर 
सके ओर शिकला पा सके । ज्ञा सोचने की बात है कि, देसी विकट स्थिति . 
मे, जवन तो उनके कहीं रहने का प्रबन्ध है, न शित्तलाका रौर न उदर- 
पूति' ही का कोई साधन है । हमें यह मानना ही पडगा छि, एेसी हालत 
में, उनका कर्त॑म्य-्रष्ट हो जाना उतना आश्चर्यजनक नहं है नितना 
सदाचारी रहना । 
~ पातित धम्मं क्या है? जो बहिनें इसका महत्व जानती है अथवा 
जो दाम्पतिक प्रेम का भली-मौति अनुभव कर चुकी है-जो वहिनं 
जानती हँ कि, भारतीय-विवाह-प्रणाली यन्य योरोपीय देशतो के समान 
काम-वासना की तृ्ि का सखाध्रनमात्र अथवा ^^1(01117101110] 


षि 
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01.20" नहीं हे, बिक खी योर पुरुष की दो भिन्नभित्र आत्माश्रो केः 
एक मे मिलाकर मोक्त प्राक्षिका एक अनुष्ठान ओर गृहस्थि-जीवन में रहकर 
भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है-उनके बारेमे हमे कुड नही कहना 
हे । वे साक्तात्‌ देवी ह यौर हरमे उनके पवित्र चरणों मे श्रद्धा है । रेसा 
विधवाच्रों के पुनवि वाह की कल्पना करना मी हम अपनी माताकः 
घोर श्रपमान करना सममतते हे । हम जानते हें कि, पातिव्रत धम्म का 
पालन करने श्रौर॒पुनवि वाह के सिद्धान्त मे कौदी ओौर मोहर का श्नन्तर 
है, पर श्रापृद्धम्म मी कोई चीज्ञ है । अङ्गरेज्ञी मे कहावत है “.1116161065 
1148 10 18" हम उस श्रापद्धम्मं की नौर इशारा कर रहे दै 
जिसे स्वयं यागिराज महात्मा श्रीकृष्ण जयदथ-वध के समय कामम लाये 
थे । रजेन की प्राण-रक्ता के निमित्त उन्होने साया के बादलों से सूरय 
को दविपाकर, जान बूभकर कौरव-दल को धोखा दिया था ताकि वे समभे 
कि, सू्यांस्त हो गया ओर अन्त मेदा भीेसादी। सूर्यास्त इत्र 
सममः कर जेसे ही जयद्रथ चक्रव्यूह के बाहर निकला वैसे दी श्रीकृष्ण 
ने जुन से, जो फि.श्रपनी प्रतिक्ता के अनुसार जीवित ्गिि मं भस्म 
होने जा रहा था, बाण चलाने की आक्ता दी श्रौर इस धोखे मे जयद्रथ 
का बध किया गया था । इस वात का सात्ती महाभारत का इतिहास ह । 
साधन कितनादही निन्दनीय क्योंन हो पर उदह्‌श निसन्देह बहुत उच 
था । श्रीकृष्ण समभ्रते थे कि, जयद्रथ की अपेत्ता अकचैन जेसे वीर ओर 
पराक्रमी की र्ता करना दही बुद्धिमत्ता हे । ठीक वही समस्या इस समय 


५ 


भारतवासियों के सामने उपस्थित हे। मान लीजिये विधवाश्रों के 


£ 


पुनविंवाह का कार्यं “मुंह काला करना? हे, पर एक दही वार तो ¦ 
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प्रान हज्ञारों खि सगाई रौर बेची जा रही है, बढते हुये व्यभि- 
चारकी ओर द््टिफेरनेसे रोमाञ्चो श्चातारह, वेश्याश्रों कौ दिनों दिन 
वृद्धि देखकर शरीर एक बार थरां उठता हे। दूध पीती बच्चियों का 
करुणाक्रन्दन सुन कर, जो अपनी माताश्रों कौ गोदियों म सह डाल कर 
सिसक-सिसक क्र रो रही है, भला कौन ेसा मानव-हृदय होगा जो 
करुणा से परिपू न हो जवेगा ओर कौन सा नेत्र होगा जिससे अस्‌ 
न निकल पडंगे 

हमारी सम्मति म नीचे लिखे उपायों को काम में लाने से. बहुत कद 
उपकार हो सकता हे :- 

( १ >) वे बाल-विधवायं जो क्तत यानि कौं थवा जो अपने 
पति के साथ नहीं रही हँ, उनका विवाह तो सब जाति मे ओर हर हालत 
मे अवश्य ही होना चाहिये । मला वे वाज्िकायं जो पति के साथ 
बिलकुल ही नहीं रही है अथवा जिन्होने पति का दर्शन भी नहीं किया 
हे-उनके इदयं पतिका प्रमहो ही किस प्रकार सकता हं ? रएेसी 
कन्याश्नों के सामने दाम्पत्य प्रेम का ठकोसला रखना ठीक वैसादहीहे 
जैसे कुमारी कन्या से यह कहना कि “तुम्हारा विवाह हा चुका है चौर 
तुम्हें ्राजीवन अपने पति के चरणों मे प्रेम करना चाहिये ।?: जो कन्याये 
अपने पति के साथ कुदं दिन रह चुकी है, पर श्चभी जवान है--पुनवि वाह 
कां प्रश्न सर्वथा उनकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिये । यह बात श्रसम्भव 
है कि, घर के लोग अथवा माता-पिता लडकी ` के यवहारो को देखकर 
यह न समभ लं कि, लडकी दूसरा विवाह करना चाहती है कि नहीं । 
अथवा स्पष्ट शब्दां मं यों किये फि,लडकी को दूसरे पति की श्रावश्यकता 
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हे कि नहीं? यदि वेरेसा सममतेहैतो समाज के विसेध को पैसे तत्ते 
विवाह तुरन्त कर देना चाहिये ! 

(२) भारत के कड प्रान्तों में कन्याश्रों की अपेत्ता अविवाहित पुरुष 
कहीं ज्यादा हैँ शौर लड़कियों की कमी हे। उदाहरण के लिये श्राप 
पञ्जाब ही को लीजिये वहं वषःके आयुके लडकोंसे संख्याने 
२५८११६२ लङ्कियः कम हँ ओर ‰ वर्व॑से ऊपर शरोर १० वर्षं तक की 
आयु कौ लदकियों इसी अवस्था के लड़कों से ८०,७४० कम है मौर १० 
से १६ वष तक श्रायु की लड़कियां इसी उग्र कं लड़कों से १,६९.८८८ 
कम दँ ओओर ९ से उपर श्रौर २० वषं तकं अवसथा की लडकिर्यौ इसी 
वस्था क लडकों से १,३१.३८६ कम ह । | 

दूसरी ओर यदि ध्यानपूवंक देखा जवे तो दिज्ली में २६.८२६. 
सुस्तान मे ७,७४३, रावलपिण्डी मेँ ३,०९८, अम्बाले मेँ ३.८१० रौर 
रिरोज्ञपूर मे ६,५१६ ख्यां पुरुषों से कम है । सारांश यह कि, समस्त 
पञजजावब मे कु्रारे हडिन्दू-पुरुषों की संख्या २४, ५१३, ३६९ है ओर ऊमारी 
लड़कियां को संख्या १६,२६,८३० हे । श्रथांत्‌ ११,८६,५२९ पुरूषो को 
विन व्याहे इसलिये रहना पडता हे कि, उन के लिये लड्कियों की 
कमी हे । रंडए पुरुषों की संख्या जिनकी च्ायु १ वषं से ८० वषं तक ह 
ग्रोर जो पुनविवाह करना चाहते है, २४,२,८२९ है । यदि थोडी देर 
लिये इनकी संख्या भी ऊंग्रारे पुरुषां मे जोड दी जावे तो कुल १४,२३,२६४ 
पुरूष एसे हँ जिनके लिये स्त्रियों की कमी हे । 

(३) कन्यां के इस अभाव का एकमात्र कारण है हिन्द्‌-समाज मे 


प्रस्तवनं र 


प्रचलित बहू-विवाह की प्रथा, जिसे तुरन्त तोडना ज्ञरूरी हं ¦ एक पुरुप 
्रपनी काम-वासना को तृक करने श्रथवा सन्तानोसपत्ति की आ्माड में 
एक के बाद्‌ दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी ग्रौर पाोँचयी यहाँ तक 
कि, हमारी जानकारी मे एेसे लोगां की संस्या भी कम नहीं है जिन्होने 
१४ से १८ विवाह तक. किये हैँ । रौर एक पति के मरने पर ५८ विधवा 
स्यां राज अपने जीवन को कोस रही हैँ । > ` 

रंडए पुरुषों से मारी कन्यां को व्याहे जाने की प्रथा बहुत हदं 
तक्‌ इस प्रक्ष, अर्थात्‌ लड़कियों के कसी की लिये जिम्मेदार हे ; यतएव इन 
ग्रां को सामने रखते हये प्रस्येक विचारश्षैल व्यक्ति का यह ॒लच्य होना 
चाहिये कि, वह वहूु-विवाह का जोरों से विरोध करे रोर रंडएु पुरुषों कः 
यदि विबाहदहोभी तो विधवासेदहीदहोना चाहिये- कुमारी कन्याम से 
नहीं । रेखा करने से न केवल कुमारी न्याश्रों का भला होगा, बक्ति 
पुरुषों की सहानुभूति स्वयं ही विधवाश्ों के पत्त मे करमशः होने लगेगी 
ग्नौर तभी वे विधवां के कष्टो का वास्तविक अनुभव मी कर सकेगे। 
विधवा-विवाह के िरोधी जो वेदशाखयों को उलट कर इस बात को सिद्ध 
करते हँ कि, प्राचीन-काल मे विधवाश्रों के पुन्विंवाह की प्रथा प्रचित 
नहीं थीदे क्या यह बात सिद्ध करते है कि, उस पवित्र युगम भ्राज दही 
के समान पुर अपनी सी के मरने पर यनेक विवाह कर लिया करते भे 
यदि यह बात थी तो दाम्पत्य प्रेमका अर्थं हम विडम्बनासाच्र ही करगे । 


( ४ ) बाल-विवाह की कुप्रथा को समूल नष्ट करना चाहिये । 
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( ९ >) भिल्ल-सिच्न शहरो म विधवां के लिये उच्चकोटि के एेसे ्ाश्रम 
होने साहिये जहौ विधवायें सदाचारपूवैक अपना जीवन व्यतीतं 
कर सकं ओौर उन्हें उच्चकोटि की शित्त दी जावे । देसी संस्थाश्ों 
के कार्यकर्ता एेखे होने चाहिये जिनका चरित्र बहुत ही उञ्ञ्वल हो 
श्रौर जिन पर जनता का विश्वास हो । पुरुषों की श्पेन्ता यदि स्वयं 
खियंही एेसे काय्य को श्रपने हाथ मे लेकर चलाव तो अधिकः 
उपकार की सम्भावना हे। इन संस्थानों का एक सवास केन्द्र ( {1८६4 
(7८८) होना चाहिये जहाँ से समय-समय पर अन्य शखाश्रों को 
परामश ("1151010205 ) मिलते रहे शओ्रौर उन्दी के अनुसार 
कायं कयि जविं। ` 


०82 
+ नेः 
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्रोर विधवाये 





पुरूष-समाज 


भारतवषं मं सियो के उपकार के लिये, विशेष कर विधवाश्रों की 
सहायता ओर उद्धार के लिये जितने काम किये जाते हैँ उन सब कामों में 
अगर कोई विशेष रूप से विघ्नकारी ओौर मार्ग-कण्टक हो जातः है तो वह 
पुरूपों का तज्जं अमल है । 

महाराष्ट या दक्तिण के श्रन्य प्रान्तों के बारेमे हम कुद नहीं कहना 
चाहते । उत्तरीय भारत मं, विशेष कर संयुक्त-प्रान्त मे अभाग्यवृश 
बाल्यावस्था सेदी बालकों के कु एेसे संस्कार पड जाते हें कि, पुरूष 
होकर वहः लोग खियों की अओौर विशेष कर के विधवां की इञ्जञत करने 
में ज्ञरा भी च्रग्रसर नहीं होते । हम तो यहाँ तक कगे कि, भारतवर्ष में 


प्रस्तदना २० 


खी-जाति के सम्मान करने की प्रथा ओर मर्यादा का साधारण जनता से 
तो श्रभावदहेदही, मगर दुखं के साथ कहना पडता हं कि, अगर किसी 
सडक से कोई भी महिला निकल जाय या किसी सभासे कोड खी जाकर 
बैठे तो उस सड़क अओ्रौर उस सभा के शायद ही दो-चार भके मानुस रेते 
होगे जो उस की तरफ़ व्यथं टकटकी लगाने की गुस्तारी न करें । इन 
प्रान्तों मं पुरुषों को ख्यां का सड़क पर चलना, सभा-समाजों मे भाग 
लेना आदि काम ऊद एेसे अनोखे मालूम होते ह कि, टकटकी वैध 
जाना कुदं स्वाभाविक-सा हो गया ह । अगर किसी सुहर्ले भ, किसी 
स्थाने पर विधवाये एकत्रित की जोँय ओर आसपास के आदमियों को 
मालूम हो जाय कि, अ्रमुक स्थान पर प्रस्येक दिनि सियो या विधवां 
एकत्रित होंगी तो खेद के साथ कहना पडता हे कि, बुरे च्ादमी ही नही, 
बल्कि एसे भी दो-चार आदमी जो सजन कहलाते हँ आसपास टहलते 
हुये नज्ञर आवेगे ! तफटसील मे न जाकर निभीकता के साथ हम कह देना 
चाहते हे कि, खियों के प्रति सम्मान, सच्चरित्रता ओर पवित्रता दिखाने से 
हमारा पुरुष-समाज इतना कमजोर हे कि, खियों के उपकार शओ्ौर विध- 
नाश्रों के उद्धार के लिये एसे आदमी भी, जो इनकी दुरदशा्चो का 
अनुभव करते हें, इस उर से कोई क्रदम नहीं वदा सकते फि, कहीं 
पुरूष-समाज की निन्दनीय श्रपवित्र प्रेरणायं असहाय विधवाश्रों को 
कुमागं ओर दुष्चरित्रता के अधिकतर यातनापूणं जओरौर लल्नाजनक गदे 
मे न डाल दे, परदा तोडने का सुधार, सखी-शित्ता का काम, चिधवा- 
सहायता की स्कीम अथात्‌ सखी-जाति के उपकार की जितनी भी बातें हें 
सभी पुरुष-समाज की इस निन्दनीय नीचता ओर नैतिक निर्बलता के 
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कारण या तो आरम्भ ही नहीं होतीं रौर श्रगर च्रारम्भ हृं भीतो थोडे 
दिनों में ही अपमानजनक असफलता को प्राक्त हो जाती है। 

इसलिये अगर भारतवषं में खी-जाति की उन्नति होनी है श्रौर यदि 
हिन्दू-समाज अपनी मोँ-बेयियों की शिक्ता, सम्मान ओर मय्यांदा क्रायम 
रखना चाहता हे तो उसे पुरूष के तज्ञ अमल में विशेष रूप से पवित्रता 
लाने की आवश्यकता हे । हिन्दू-समाज के प्रस्येक पुरुष का यह कर्तव्य है 
कि, अगर वह विधवाश्रों की यातना-पूणं अवस्था से वास्तविक सहानुभूति 
रखता हे, यदि असहाय दरिद्र पतिहीन खियों की दुर्दशा ओर उनके रूदन- 
क्रन्दन, उनके हृदय मं कु भी ददं पेंदा करता हं तो वह ख्यो की तरफ़ 
से अपने ओओर समाज के भाव एकदम पविच्र कर दें । ख्ियों के सम्मान 
करने की प्राचीन भारतीय प्रथा को, जिसका पश्चिम आज बहुत जोरों 
के साथ अनुकरण कर रहा हे, अपने जीवन मे कार्यं रूपमे परिणत करे 
दिखा दं । सडक पर चलने वाली, सभा-समाजाों में भाग लेने वाली, 
किसी संस्था मे एकत्रित सियो को घूरने, डने श्नौर उनका पीडा 
करने की निन्दनीय, नीच श्रौर ज्ञलील आदत को छोड़ दं । जब तक 
समाज अपने-ग्रपने भावों मे इस प्रकार की पवित्रता पैदा नहीं करता, 
खियों यौर खासकर विधवा की दुदैशा मे कोद कमी नहीं आरा सकती 
ग्रौर समाज-सुधारक चाहे जितना शोर करें समाज की उन्नति 
्रसम्भव हं । ॥ 

निस्सन्देह इस विषय में हमने पुरुष-समाज पर कड आक्ेप किये 
है । किन्त, हम उसके लिये इस स्थान पर॒ क्षमा-प्रार्थना न करेंगे । क्योकि 
जब हम देखते है कि, युरूष-समाज के व्यक्तियों के निन्दनीय ओर धृणित 
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कर्या' से समाज में नि्ब॑लता रौर कष्टां की वृद्धि होती हे ओर समाज 
का एक अङ्ग सदा के लिये व्यथित रहता है, उस समय न्याय ओर दया 
से प्रित होकर हम उन व्यक्तियों के कुःचरित्रता नौर अपवितच्रता पर करोर 
से कटोर ाराघात करने को तयार हो जाते हँ, जिनकी खदगरज्ी गौर 
नीचता के कारण समाज व्यथित, कलुषित ओर निल वना जा रहा हं। 

हम श्रपनी वहनों से प्रार्थना करे कि , वह॒ पने बच्चों मे उनकी 
बाल्यावस्था से ही खी-जाति के प्रति आदर शओ्रौर सम्मान तथा पविच्रता 
के भाव श्रङ्कित करंगी जिससे इस बालक को जब वह पुरूष हो .तब समाज 
को एक पवित्र रोर आदशं पुरष-समाज रखने का सोभाग्य प्राक्च हो सके । 


०९/ 40 ६6 
४।*॥ ६५ १५४५ 


समाज ओर विचवा 


हमारो सामज मे विधवा एक बेकार-सी चीज है । अधिकांश लोग तो 
इसे बेकार ही नहीं, बल्कि निश्चित खूप से समाज के लिये हानिकर 
समते ह योर इसलिये विधवा का जीवन हिन्दू-समाज में विशेष 
ख्पसे यातनापूणेह। यंतो विधवायं हर एक देश में भागी समी 
जाती दै, किन्तु अन्य देशे में विधवाश्नों को इतनी श्रधिक तकलीफ नहीं 
उरानी पडती, जितनी हिन्दुस्तान म । पति की स्यु की यौर उसके 
सता के लिये वियोग कीदही श्रसद्य मानसिक पीडातो सव देश की 
विधवाश्रों के लिये हे, किन्तु बेकारी, दरिद्रता, श्रसहायता, सम्मानशून्यता 
इत्यादि कष्ट जिस मात्रा मे भारत की विधवां को सहने पडते है शायदं 
ही किसी सभ्य जाति की विधवा्रों को सहन करने होते हों । 


४. 


जो सजन विधवा-विवाह मे विश्वास नहीं करते वह अगर अपने 
घर की विधवाश्च के जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करने लगें 
तो भी विधवाश्रों के जीवन की वतमान दुदंशा बहुत ऊं कम हो सकती 
ह । हमे वास्तवे बहुत ही दुख होता दै जब इम यह देखते है कि, 
विधवायां े जीवन को सुखमय बनाने कातो कोई प्रयत नहीं किया 
नाता, किन्तु उनके चरित्र पर कड़ी दृष्टि से समालोचना की जाती है । 
किसी विधवा को, ्रगर उसके माँ, बाप, देवर, श्वसुर, सास आदि 
सम्बन्धी लाड प्यार से रक्ख, उसकी असहाय अवस्था का स्मरणमार 
भी उसके सामने न श्राने दें, श्रपने चरित्रे से ऊुटुम्ब का वायुमरडल पविच्र 
रक्वं तो १०० मे ७९ विधवां की तकलीफ कम हो जय श्रौर 
शायद्‌ ही दो-चार एेसी मिक जो एेसी अर्वस्था मं सच्चरिद्रता के पथ का 
उलङ्कन.कर । 

श्रगर हिन्द्-समाज अपने भाव को जीता-जागता कहती हे ओर 
उसमे दया भौर उदारताका जराभमी अंश है तो उसे विधवा-प्रन को 
उदारता नौर उुद्धिमत्ता के साथ हल कर डालना चाहिये । अगर किसी 
ग्राणी का कोई अङ्ग व्यथित दहो ओ्नौर बह उसे श्नुभव न करे या श्रनुभव 
करके उसके प्रतिकार काकोई उपाय नकरेतो उसका शरीर यातो 
सुरदा सममा जायगा या खूयासन्न । हिन्दू-समाज यदि विधवा की व्यथा 
का अनुभव नहीं करती या श्रजुभव करके उसके प्रतिकौर का उचित उद्ेग 
नहीं करतीं तो मुरदा होने या शरव्यासन्न होने का लान्छंन उस पर उचित 
ही है । किन्त, हमे दिन्द्‌-समाज की उदारता, दया ओर विचारशीलता में 
विश्वास है । हम यह स्पष्ट देख रहे ईः किं, हिन्दू.समाज में पुनेजागुति 
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पैदा हो गड हे ओर मानुषिक कायं के प्रस्येक क्त्र मे, राजनीति मै, आचार 
नीति भं, साहस से, वीरता मे, साहित्य मे, विक्षान मे अथात्‌ प्रत्येक उच्च 
प्नोर ्राद्रणीय केव मे, यद समाज उन्नति कर रहा है । इसफे दुर्बल ओर 
रूण शरीर सें फिर से जीवन का सन्चार हो रहादहै! चैत-वैशाख के 
नवपल्लवित वृन्त के समान यह बहुत ही शीघ्र जीरं अवयवो का त्याग 
, कर हस पडने वाली है । जिन-जिन व्यथाश्रों से यह पीडित है उन उन 
व्यथां को दूर करने मेँ सपरिश्रम उद्योग कर रहा है । कोर कारण वहीं 
कि, विधवा-प्रश्न क! यह सन्तोषजनक उत्तर न दे सके । 


हमं हिन्दू-समाज के प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा है कि, यदि उसने 
राज तक व्यक्तिगत प्ररनों को छोड़ कर सार्वजनिक शओ्रौर सामाजिक म्नो 
म दिलचस्पी नहीं ली हे तो वह अब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी 
अभव करेगा श्रौर समाज-सुधार के, विशेष कर असहाय विधवाग्ों फे 
जीवन को सुखमय बनाने ओर उनकी दशा सुधारने के पचिच्र शान्तपूरं 
च्रीर पुर्यदायक कायं मे श्रद्धा नौर उत्साह के साथ भाग जकर अपना 
जन्म .सफल करेगा । 

इस पुस्तक क सुयोग्य लेखक ने उन्‌ लोगों की शङ्का का जो विधवा - 
विवाह का विरोध करते है, बहत ही मामिंक दलील्ते द्वारा समाधान 
किया हे ओर देसे-ेसे धाम्मिक श्रौर एतिहासिक प्रमाण पेश किये 
जिनका खण्डन करनौ उस समय. तक असम्भव है, जब तक लोग कोर 
हठ" को शरण न. लें । जो लोग विधवा-बिवाह. के अन्म-सिद्ध विरोधी 
है मेतो करहगा--उन्दे भी इस महव्वपररं ग्रन्थ को वदी सावधानी से 
आ्योपान्त पदना चाहिये ओर इसमे दिये गये अकाव्य प्रमाणें को दरुडे 


३.५ मस्तावना 


दिल से समना चाहिये । मेरा तो पूर रूप से विश्वास है कि, इस पुस्तकः 
को जनता बहत ही आद्र कीद्श्टिसे देखेगी ओर इससे पूणं लाभ 
ठाविगी । यदि सेरी स्मरण शक्ति सुभे धोखा नहीं देती तो मेँ यह ज्ञरूर 
कग कि, विधवां की जटिल समस्या पर, देसी उपयोगी पुस्तक हिन्दी. 
संसार मे अब तक अ्रकाशित नहीं हृदै थी । मेँ समाज कौ ओर से लेखक 
को उनकी इस.सफलता पर हादिक बधार देता हं । 


“°च” कायोलय, 0 
इलाहाबाद, | ---रामरख चह सहगल 
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अन्या अन्यमभिहयत वत्सं जातमिवाघ्न्या 
अथववेद, काण्ड ३, सूक्त ३०, मन्त्र 


रम-पिता परमात्मा इस वेद्‌-मन्त द्वारा उपदेश करते है कि; टे 
संसार के मनुष्यो ! तुमको चाहिये कि, एक-दूसरे के साथ 
इस भकार व्यवहार करो, जसे एक गौ अपने नव-जात बचे ॐ 
साथ करतीदै। गोकाचअ्पते हाल ॐे उत्पन्न हुए बड़ के साध 
केसा प्रम-युक्त व्यवहार होता है, इसका र कोई दृष्टान्त ही नहीं 


मिलता ! बडा मल में सना हा है : परन्तु गो-माता न केवल 
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उसका मल ही दुर करती है; किन्तु उसको अपना अमूल्य मधुर 
दथ पिला कर शक्ति मी प्रदान करती है ! इसी प्रकार इश्वर की 
ओर से आज्ञा है कि, हम-लोग भी एक-दूसरे की बुराद्यां को 
हटाने श्मौर उनके दुःख दूर करने का यन्न किया कर - परस्पर 
प्रेम से बरतें ओर एक-दुसरे पर कमी अत्याचार न करं ! प्रायः 
देखा जाता है कि, जो जातियाँ' वेदों के इस उपयुक्त उपदेश को 
भुला देती है, उनमें व्यक्तिगत अरर समाजगत अनेक अत्याचार 
पा जाते है--बलवान्‌ निबेलों को सताने लगते हँ ओर सभ्यता का 
नाश हो जाता है । आजकल भारतवषं मे विधवाश्रों पर जो 
अत्याचार हो रहे है, वह केवल वेदों से विमुख होने दी का फल है | 
मनुष्य-समाज का बलवान्‌ अङ्ग अ्रथोत्‌ पुरुष शक्तिशारी होने के 
कारण, अपने लिये सो अनेक बिवाहों का अधिकारी वताता है; 
परन्तु जव च्रवटाच्रों के पुनवि बाह का प्रश्न उपसित किया जाता 
है, तो अनेक आ्तेप करताहै। 

यद्यपि प्राचीन काल में विधवा का पुनःसंस्कार घमं के अनु 
कूल सममा जाता था एवे अआवश्यकताऽनुसार उसका प्रचार भी 
होता था शरीर वत्तमान समय में मी अनेक देशों ओौर जातिया 
मे इसका प्रचार है; तथ्रापि. कु कार से आआग्ये-नाति के उच्च-वर्गो 
मे इसको धमे विरुद्ध समम्प् जाने लगा हे । जिसके कारण अनेक्र 
प्रकार के दोष हिन्दु-समाज में प्रविष्ट होकर उसकी जड काटने का 
काम कर रहे है । अतः यहो विधवा-विवाह को पूरी मीमांसा की 


^ “ 


जायगी । बिधवा-विवाह ध्मानुक्रूल है या धर्म-विरद्ध इसका 
निश्चय करने के लिये निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना 
आवश्यक डे :- 


( १) विवाह का प्रयोजन क्या ह ? मुख्य-प्रयोजन क्या 
रौर गोण-प्रयोजन क्या ? आजकल विवाह मेँ किस २ प्रयोजन 
पर दृष्टि रक्खी जाती है ? 


(२) विवाह के सम्बन्धमें खी ओर पुरुष के अधिकार 
ओर कृतेव्य समान हैँ या असमान ? यदि समानता ३, तो किन- 
किन बातों में ओर यदि भेदहैतो किन-क्षिनि बातों में ? 

(३) पुरुषों क! पुनर्थिवाह ओर बहविवाह धर्मान 
है या घमे-विरुद्र १ शाख इस विषय मे क्या कहता है १ 


(४)स्री का पनर्विगाह उपयेक्त हेतुच्रों से उचित ३, 
या अनुचित 


(५) वेदों से बिधवा-विवाह्‌ की सिद्धि ¦ 

( ६ ) स्प्रतियों की सम्मति । 

(७ ) पुराणों की साकी । 

( ८ ) अङ्गरेज्ञीकानून ("९119 1-र) को आज्ञा 
(€ ) अन्य युक्तिं | . 


+, 
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( २० ) विधवा-विवाह के विरद आक्षेपो का उत्तर :- 


( अ ) क्या खामी दयानन्द विधवा-विवाह के विरुद्ध है ९ 
( अआ ) विधवार्पै ओर उनके कम्मे तथा इश्वर-इच्छाः 
( इ ) पुरुषां के दोष खयां को अनुकरणीय नही: 
( इ ) कडियुग ओर विधवा-विवाहः; 
( उ ) कन्यादान विषयक आत्तेपः 
(ऊ ) गोत्र विषयक प्ररनः 
( ऋ ) कन्यात्व नष्ट होने पर विवाह वजित है; 
( र ) वाङ-विवाह रोकना चाहिये, न किं विधवा-विवाह 
की प्रथा चखान; 
("ल ) विधवा-विवाह्‌ लाक-व्यवहार के विरुद्ध है; 
(लु) क्याहम आय्य-समाजी रै, जो विधवा-विवाह 
भे योगदं! 
( ११ ) बिधवा-विवाह के न हेने से हानियोँः- 
( क ) व्यभिचार का चपधिक्यः 
(ख ) वेश्यायां की वृद्धिः 
( ग ) ्रूणहत्या तथा बार-हुत्याः 
( घ ) अन्य कूरतायः 
(ङ ) जाति का हासः 


॥। 


( १२) विधवाश्मों का कच्चा-चिहा । 





( १३ ) विधवां की ददशा ¦ 

( १४ ) विद्वानों की सम्मतियाँ । 

इस पुस्तक मे चौदह अध्याय होगे, जिन में करमशः उपयुक्त 
विषयों को आलोचना होगी ! 
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विबाह के प्रयोजन 


श्वर की खष्टि में दो प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हे--एक 
पुरुष-शक्ति शरीर दूसरी खी-शक्ति ! इन दोनों के संयोग से 
ही वंश-वृद्धि होती है। परमात्माने इन दोनों शक्तियों मे एक 
प्रकार का ठेसा रखभाव उन्न विया है कि, वह्‌ एक-दृसरे की रोर 
स्वयँ ही आकषित होती हैँ । यह नियम न के वल मनुष्य-जाति मे 
ही पाया जाता है; किन्तु पञ्ु-पक्ती, कीट-पतङ्ग अदि सव ही इसका 
अनुकरण करते हँ । घोडा घोडी को देख कर हिनहिनाता दै } ्ुक- 
सारिका अपने-अपने जोडों की ओर स्वरथ ही प्रलोभित होतेह! 
सोप खौर सोँपिन साथ-साथ रहना पसन्द करते है । मक्ी अरौ 
मक्े में स्वाभाविक भम ह्येता है। इसी प्रकार पुरुष ओौर सखी सहवास 
` में ही आनन्द-लाभ करते हे; परन्तु मनुष्य-जाति मौर इतर जातियों 
की काय्ये-प्रणाली में मेद्‌ है। इदवर ने मनुष्य को ज्ञान दिया है; 
रौर पड्ु-पक्ती को नहीं; परन्तु इस बहुमूस्य वस्तु अथात्‌ ज्ञान 
के उपलकन्तमे मलुष्यको कम्मे करने में स्वतन्त्रता दी गहै 
रौर पयु पक्षियों को परतन्त्र बनाया गया है! दारिनिक 





७ ` विवाह-के प्रयोजनं 


परिभाषा में यों किये छि, मनुष्य कम्म-योनि श्मौर भोग 
योनि दोनो है ओर मनुष्य को होड कर अन्य सब प्राशि-उर्म 


केवल भोग-योनि है । वहजो कुदं करते हे, स्वभाव से म्ेरिति 


५, न | $ ५९ र 
हकर करते हे - प्रयोजन को दृष्टि मे रखना ओर उसकी सिद्धि के 
विषय में तक करना उनकी शक्ति के बाहर है । मनुष्य को जहाँ 


बुद्धि दी गई है, बहो उसके सिर पर उत्तरदायितलर का मार भी 
है । वह किसी काम को चाहे करे, चाहे न करे गौर चाहे उलटा ` 


करे; जेसा करेगा, वेसा फल पावेगा ! 


इश्वर ने पञ-पक्कियों की सामाजिक योजना अपने हाथ में . 


रक्ली है । जो नियम उसने इस विषय मे बना दिये है, उनको वहं 


भङ्ग कर ही नहीं सक्ते । ऋतुगामी होना उनका स्वभाव है; उनके ` 


लिये संस्छार विशेष को आवश्यकता नही; परन्तु मनुष्य को स्वतन्त्र 

ओर नियमोलङ्गन करने मे समथ होने के कारण अपने समाज 
का सङ्कटन स्वर्यँ ही करना पड़ता हे । यदिः वह्‌ नियमों का पाटन 

करता है, तो समाज की उन्नति होती है योर यदि पालन नहीं 
करता, तो समाज नष्ट-्रष्ट हो जाता है । 


हम.उपर कह चुके है कि, खरी जौर पुरुष में पारस्परिक ¦ 


आकष शक्ति है श्र इस श्माकषंण को नियमित करने का ही नाम 
विवाह है । अतः विवाह से दो प्रयोजन है; एक सन्तानोखत्ति ओौर 


दसरा इस स्वाभाविक आकषण को नियम मँ रखना ! समसत ` 


> 9 


आणियों को भूख लगती दै-जवब वह्‌ किसी खादय पदाथ को देखते ` 
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है, तो उसको खाने की इच्छा करते है ! अब यदि प्रर्न किया जाय 
कि, भोजन करने का क्या प्रयोजनहै १ तो इसके दो दी उत्तर हैः- 
एक तो यह्‌ किं, यदि भोजन न करिया जाय, तो शरीर निय-प्रति 
दुबला हेता जायगा ओर थोडे ही काल मे जीवन की समाप्रि 
हा जायगी; दूसरा यह कि, प्राणियों मे खाने की जो स्वाभाविक 
इच्छा है, उसको नियम में रखना ! भोजन करने का मुख्य प्रयोजन 
शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखना ही है; परन्तु यदि भूख न लगा 
छरती, तो खाने के लिये कष्टं उठाने बाले थोडे ही होते । इसीलिये 
दैदवर ने भूख को उत्पन्न क्षिया है, जिससे बिना सोच-विचार के 
मनुष्य को भोजन की इच्छा हो ही जाती है । ब्रा उत्पन्न होते ही 
भोजन मोँगशने के लिये सोने लगता है, तो बह यह नदी समभःता कि, 
म शरीर-रक्ञाके लिये दुध मोग रदा । उस विचारे कों यह पता 
भी नही कि, दूध किंसे कहते है-शरीर क्या वस्तु है ओौर दूधका 
शरीर के स्वास्थ्य से क्या सम्बन्ध है । उस समय वह्‌ स्वभावतः 
ही भूख से पीडित होकर चिता ओर दुध मिलते दी सन्तुष्ट हो 
जाता है ! इसलिये एक अवस्था मे गोण-प्रयोजन अथात्‌ भूख की 
निवृत्तिभी म॒ख्यदही हो जातोहै। प्रायः एेसादहदोतादहैकि, जो 
खाना आरम्भ में भूख की निवृति के लिये खाया जाता है रौर 
जिसका मुख्य प्रयोजन शरीर का स्वास्थ्य है, उसको लोग स्वास्थ्य 
क बिगाड़ने के लिये भी खाते हैँ । हम प्रायः बहुत सी वस्तु देसी 
खाते हे--जेसे शराब वगर, जिससे यद्यपि .हम को खाद मिलता 


£ विवाह के प्रयोजन 


है, तथापि उससे शरीर को हानि पर्वती है । इसलिये वैय ने भोजनः 
के नियम बनाये है, जिनसे दोनों काष्यं सिद्ध हो सके; अर्थात्‌ :- 
[१] मुख्य-पयोजन--शरीररक्षा; 
[२] गोण-प्रयोजन-- स्वाद की सन्तुष्ट | 
वेयक-शाख के देखने से विदित होता है कि, यह्‌ दोनों प्रयोजन 
टि मे रक्खे जाते हँ खर कडु-कषाय वस्तर्णै भोजन से निकाल 
दी जाती है । कई बस्तर भोजन मे केवल इसलिये रक्छी जाती है 
कि; उनके द्वारा भोजन भली प्रकार खाया जा सके ! 
इसी प्रकार विवाह के भी दो प्रयोजन है- पहिला अर्थात्‌ 
मरख्य-प्रयोज न-सन्तांनोत्पत्ति है; परन्तु यदि सन्तानोतपत्ति ही 
खी-पुरुष के संयोग का कारण होता ओर खभावतः उनमें 
अकषंण न होता, तो प्रति शतक एक भमी सन्तानोतपत्ति के भगङं 
मे न पड़ता; इसीलिये परमात्मा ने परस्पर संयोग का खभाव उत्पन्न 
कर दिया है । अतः इस संयोग को नियम में रखना भी विगाह काः 
एक्‌ प्रयोजन हैः; यद्यपि यह्‌ गोण है । जिस प्रकार बिना नियम के 
भोजन करने वाले इसके सुख्य-प्रयोजन अथात्‌ शरीर-रक्ञा को भूल ` 
जाते है, ` उसो प्रकार यदि ख्ी-पुरुषों के सहवास का नियम न दहो, 
तो शारीरिक तथा सामाजिक भयङ्कर परिणाम निकलने लगते है, 
अतः विवाह के नियम बनाते समय दो बातों पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है; अर्थात्‌ :-- ` 
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(१) ख्री-पुरूष के परस्पर संयोग की खामाविक इच्छामी 
पणं हा जाय ; 

( २ ) ओर उससे मुख्य प्रयोजन अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति की भी 
सिद्धिदा सक ! 

सखरी-पुरुष मं परस्पर संयोग की इच्छा सन्तान की इच्छा 
से कई गुनी बलवान्‌ है । पशु-पक्ती तो संयोग यह्‌ सोच कर कभी 
नहीं करते कि, उनके सन्तान हीगी । वह्‌ तो स्वर्ये एक प्रकार 
की अनिवेचनीय शक्ति से आकर्षित हो ` जाते दै; परन्तु मनुष्य 
मे भी सन्तानोतत्ति की इच्छा संयोग की इच्छा की अपेन्ता बहूत 
कम होती है ओर जो खी-पुरुष केवल सन्तानोर्पत्ति की इच्छा से 
ही संयाग करते हे, वे केवल वही होते है, जिनको इन्द्रिय-दमन की 
पृणं शिक्त मिली दै चौर जिन्दोने कत्तव्याकन्तेव्य पर भली भाँति 
विचार किया है । साधारणतया तो उनके मिलने का कारण केवल 
एक प्रकार की .अकथनीय स्वाभाविक इच्छा दी होती है । इसलिये 
जहाँ विवाह का मुख्य-ग्रयोजन सन्तानोत्पत्ति , रक्खा गया है, वहीँ 
उस गोण-प्रयोजन पर भी पूरा ध्यान दिया गया है कि, स्वाभाविक 
संयोग करने की इच्छा की नियमपूव॑क पूति हो जाय । इसीलिये 
शाखं मे यत्र-तत्र ्रादेश मिलता हे किं, यदि पुरुष ब्रह्मचारी चौर 
सखीः ब्रह्म चारिणी न रहं सके अथात्‌ वह्‌ इस सखाभाविक इच्छा का 
दमन न कर सकं, तो विवाह कर लें अथात्‌ उन नियमों को ष्टिम 
रखते हए संयोग कर, जिनसे बह “इच्छा उचित सीमा से बाहर 
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न_ज। सके । इन नियमों के अनुकूल संयोग करने का नाम ही 
विवाह है ओर गृहस्थाश्रम के मूलाधार--बिवाह के दी नियम है । 
यदि हम संसार की वत्तमान खिति पर विचार करै, तो वहाँ 
मी हमको यही नियम काय्यं करता ह्या दिखाई पड़ता है । जब 
किसी पुरुष की लड़की १३ या १४ वषे की होती है, तो वह कहता 
हे कि, अब यह लडकी विवाह के योग्य हो गईै- इसका विवाह कर 
देना चाहिये । 'यदि उस लडकी की आयु श्द्या १७ वषेकीहोः 
जाती है ओर विवाह करने मे कु विघ्न उपस्थित होते है, तो वह 
बड़ा चिन्तित होता है; क्योंकि वह जानता है कि, पुरुष से मिलने 
की खाभाविक इच्छा से प्रेरित होकर, जिसको कामचेष्रा के नाम 
से पुकारते है, कटी वह्‌ नियम-भङ्ग न कर बटे । वहं पिता को यह्‌ 
पूर्ने की आवश्यकता नहीं कि, लड़की सन्तानोत्पत्ति की इच्छा 
रखती हे या नहीं ! सम्भवदहै कि, लडकी को स्वप्रमे मी ` सन्तान 
की चाह्‌ न हो; परन्तु उसके पिता को भली भाँति माम है कि, 
यदि लडकी का विवाह न किया गया, तो काम-चेष्टा.के वशीभूत 
होकर वह नियमों को उदङ्गन कर देगी । -इसी प्रकार माता-पिता 
पने पुत्र का भी विवाह करते हैँ । उनको भय होता है कि, यदि 
अमुक समय-तक विवाह न भया गया, तो लडका नियम-विरुद्ध 
रीतियों से खरी-प्रसङ्ग की सामग्री इकट्री कर लेगा । 
बहुत से लोग कदेगे कि, धमं तो यही वताता है कि, केवल 
सन्तानोपत्ति के लिथे ही विवाह क्रिया जाय श्चौर बिना सन्तानो- 
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त्पत्ति की इच्छा के विवाह करना पापदहै; परन्तु ेसा कहने 
वालों ने घमं के केवर एक अङ्ग पर विचार किया है-सब अङ्कं 
पर नही ! इसमें सन्देह नहीं किं विवाह का मुख्य उदेश 
सन्तानोत्पत्ति ही रै, जेसाकरि उपर कहा जा चुका है; 
परन्तु केवल इस मुख्य उदेश को ही ष्टिम रख कर समस्त 
मनुष्य काय्यं नहीं कर सकते । उनकी स्वाभाविक शक्ति को 
` देखना ओर उसके अनुकूल उनके कन्तेव्य का निश्चय करना मी 
तो धमं के अन्तगेत ही है। धम्मंशाखों के संस्थापक इस बात 
पर बदा ध्यान रखते हे कि, जिस धमं का प्रतिपादन कियाजा रहा 
है, उख पर चलने की मलनष्यों मे शक्ति भी हैया नदीं! उदा- 
हरण के लिये हम मलजी का प्रमाण देते हे - मानव-घम-शाख 
की आज्ञा कि, हिसा करना सबसे अधिक पाप है। मनुष्य 
का धमे है फि, चीटी च्या, इससे भी छोटे जन्तुं को पीड़ा न 
दे ; परन्तु मनुजी ने इस बात पर विचार करिया होगा किं, 
मनुष्य को खाना पकाने, भाड्‌ देने, चलने-फिरने आदि में 
अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कुड न कुद हत्या करनी ही पडती 
है - चाहे अनजाने ही क्यों न हो-इनसे सवेथा बचा रहना 
उसष्टी शक्ति से बाहर हे; इसीलिये उन्होने इसके प्रायर्चित 
के लिये पच्च-यज्ञ॒ महाविधि का विधान क्रिया है। इसी प्रकार 
यदि कोड मनुष्य श्रपनी श्राय का सम्पणे भाग दान दे या 
अधिकांश दान दे दिया करे, तो अच्छा ही है । बहुत से पुरुष देः 
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जो अपनी शाय का वहूत-कुद् भाग दरिद्रं ओौर पीडितो 
की सहायता में दे देते है; तथापि सवं-साधारण के लिये यह नियम 
रख देना उनकी शक्ति से बाहर हौ जाता । अतः शाख ने आज्ञा दी 
है करि, अपनी ञ्ायका दशांश दान कर दिया कयो । कहने का 
ताप्यं यह है, कि धमं अथात्‌ कत्तव्य के निश्चय करते समय 
कत्त की शक्ति पर पूं विचार आवश्यक है । 


धमं के मुख्यतः दो अङ्ग है--एक तो उदेश्य च्मौर दुसरा 
उस उदेश की पूति का साधन । इन साधनों के दो माग हैः- 


(१) उस उश तक पहु चने के छिये किस मागं पर 
चलना चाद्ये ! 


(२) उस मागं से भटक न जाय, इस वात के लियि 
क्या-क्या काय्यं करना चाहिये 


इस प्रकार जो काय्यं मनुभ्य को अधमे से बचाते है, बह भी 
धर्ममेंद्ी गिते जते है । इसके ल्यि एक दृष्टान्त दिया जाता 
है । सभी जानते है कि, युद्ध कोई अच्छी वस्तु नहीं है; क्योंकि 
इससे मनुष्य-जाति फो भनेक प्रकार के भयङ्कर कष्ट उठाने पडते 
है; परन्तु राजा के लिये विशेष अवसश्थाओं में युद्ध करना इसल्यि 
घमं माना गयाहै कि, युद्ध बहत से श्रधमं ओर अन्यायों को 
रोकता दे) किसी कसी अचसामेंतो राजां के लिये युद्धन करना 
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पाप बताया गया हे, क्योकि युद्ध के न होने।से अत्याचारं 
अपनी सीमा से बद जाते हैः ओर उसके बिना उनका सुधार दो ही 
नही सकता । 

इसी प्रकार यद्यपि समस्त आयु पय्येन्त ऋ्यचारी तथा 
जितेन्द्रिय रहना धमं है; परन्तु ठेसा करना सवे-साधारण की शक्ति 
के बाहर है । एक करोड़ मन्यां मे एक भी म॒रश्किर से मिलेगा, 
जो आयु पथ्येन्त ब्रह्मचारी रह सके । विवाह करने से अनियमित 
काम-चेष्टठा की रोक होती है, इसलिये यह भी धम्म मे ही सम्मि- 
लित दै । जिस प्रकार यह्‌ सिद्धहै कि, राजा को युद्ध उसी समय 
करना चाहिये, जब अन्याय रोकने के लिये उसकी आवश्यकता 
टो ओर मनुष्य की प्रकृति इस प्रकार की है कि, राजा को युद्ध 
करने ॐ लिये मजवूर दोना ही पड़ता ह ; इसी प्रकार नियम-विरुद्ध 
काम-चेष्टा तथा पाशविक व्यवहार को रोकने के लिये विवाह की 
्रावश्यकता पडती है । यदह विवाह उस समय . तक न्यायसङ्गत 
हे, जब तक उससे दो काय्यं सिद्ध हो सके - 

( १ ) सन्तानोत्पत्ति ; 

_ (२) अनियमित काम-चेष्टा या व्यभिचार का रोकना । 

मन्य की प्रवृत्ति बताती है फि, यदि विवाह-प्रणाली न हो, तो 
 उ्यभिंचार बहुत बद्‌ जाय ओर इसके साथ यह बात मी, इतिहास 
तथा मुष्य-जाति की गति पर दष्ट डालने से, स्पष्टतया विदित हो 
जाती ह कि, यदिः विवाह के इतने केदः नियम बनाये जार्यै, जिनके 
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भीतर रहना सवे-साधारण की शक्ति के बाहर हो, तब भी व्यभिचार 
बदृता है । यह दो प्रकार से होता है : - 

( १) गश्च रीति से व्यभिचार करना ; आओैर 

(२) नियमों का जान वृमः कर तोड्ना । 

सब जानते ह कि, चोरी करना पाप श्रौर महापापे, प न्तु 
जब सामाजिक नियम इतने कंडे हो जते है कि, लोगों को खाने 
को नहीं भिलता, तो बहु गप्र या प्रकट रीति से चोरी करने लगते 


है ओर भयङ्कर से भयङ्कर दण्ड तथा जेलखाने मी इनको रोक 
नदीं सकते । 


किसी मनुष्य को नियम मे रखने के लिये दो बातों खी 
अवश्यकता है : - 


( १) नियम इतने सरल भी न हीं कि, उनको नियम न कल्म 
जा सके ; रौर 


( २) इतने कड़े भी नहीं, जिन पर चलना अधिकांश जन-. 
सख्या का शक्ति के नितान्त बाहर ही ¦ 


यदि नियम केवल नाम मात्र ही दों अथात्‌ यदि विबाह्‌ का 
एेसा नियम बना दिया जाय किं, कोई खी किसी पुरुष के साथ जवै ` 
चाहे रोर जहाँ चाहे बिना किसी विशेष सीमारे सम्भोग कर सके ; 
तो यद्यपि यद्‌ भी एक प्रकार का नियम है, तथापि वास्तविक दृष्टि 
से देखा जाय, तो यह्‌ नियम्‌ केवल कथनमात्र ही दै; इखका दोना 
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न होना बरावर है अथोत्‌ यदिरेसा नियम न होता, तो मी 
वही परिणाम निकलता, जो इस नियम के होने से निकख्ता है । 

परन्तु उसके साथ ही यदि केवल यह्‌ नियम बना दिया जाय 
कि, जव तक सन्तान की इच्छा ओर अवश्यकता सिद्ध न दो, सं 
समय तक खी या पुरुष को परस्पर सम्बन्ध करने की आज्ञादही न 
दी जाय) तो यह्‌ नियम सवे-साधारण की शक्ति से बाहर है ओौर 
हजार मे एक मनुष्यकाभी इस पर चलना सम्भव नहीं ! अतः 
इस कंडे नियम से भी वही परिणाम निकलेगा, जो उसके न होने से 
निकर्ता अथात्‌ या तो लोग गप्र रीति से इस नियम का उलङ्कन 
करगे या इस नियम से तङ्ग आकर सुमखह्ा इसका सामना 
करेगे रोर अपने सुभीते के लिये अन्य नियम बना लेंगे) इस 
लिये इन दोनों के मध्यवत्तीं एक टेसा नियम बना दिया गया है 
कि, यदि खी-पुरुष ब्रह्मचय्यं के पालन मे असमथ, तो वह 
विवाह करके सन्तानातपत्ति करलं अथात्‌ अपनी काम-चेष्ठा को इतना 
सन्तुष्ट करलं, जिससे मुख्य उदेश अथात्‌ सन्तानोत्पत्ति की पूति हो 
जाय । लोकमें भी यही देखने में आता है-खी ओर पुरुषों 
के विवाह इसी उदेश को ध्यान में रख कर किये जाति हे! 

कुछ लोगों का विचार है कि, विवाह का एक मात्र उदेश खी- 
पुरुष के प्रम की व्रि दै; परन्तु यह्‌ केवल वाग्जाल है । जब हम 
कहते हें कि, गृहस्थ-पेम का आधिक्य ही विवाह का प्रयोजनैः, 
तो हम केवल शब्दों की रोचकता पद ही मुग्ध होकर कहते है -- 
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उनके अर्थो पर गम्भीर दृष्टि नदीं डालते । वस्तुतः प्रेमृद्धि से 
भी वही तात्पय्यं है, जो उपर कहा गया है अर्थात्‌ खी अौर पुरुष 
मे परस्पर संयोग को जो खाभाविक इच्छा है, उसको नियम के 
्मनु्रूल रखना ! सम्भव है कि; कोई ठेसा आक्तेप करते लगे कि, 
तुमने प्रेम जैसे उच्च-माव को कामचेष्टा जैसे निकृष्ट-माव का 
 समानाथंक सममः लिया ; परन्तु यह बात नदीं है । दाम्पत्य-मेम 
का वही रथं नहीं होता, जो भाईे-बहिन के प्रेम, पिता-पुत्र के प्रेम 
वे माता चर पुत्री केप्रेम काहोताहै। वस्ततः प्रेम शब्द्‌ पर 
पूणे विचार करने से ही पत। चलता है कि, जब हम यह्‌ कहते है 
कि, असक खी युक पुरुष से प्रेमकरतीहै या अमुक पुरूष अमुक 
दीसेत्रेम करता दहै, तो इसका वही तातस्य नहीं होता, जो उस 
समय होता दहै, जब हम यह कहते है कि अभरुक पुरुष अपने 
पुत्र से प्रेम करता है। रदी उ-भाव या नीच-माव को बात; 
उसे विषय मे केवल इतना दी कहना पय्याप्त है कि, परमात्मा 
ने मनुष्य को जो-जो भाव दिये है, वह सभी उच श्रौर पवित्र हे । 
केचल उनका सीमा से बद्‌ जाना या दुष्ट-प्रयोग करना दी नीचता 
है ! जिस प्रकार खी मौर पुरुष के प्रेम को सीमा से बद्‌ जानेया 
दुरुपयोग की दशा मे काम-चेष्टा के दुष्ट नाम से सम्बोधित करते 
है, उघी प्रकार पिता चप्पुत्रकेप्रमको सीमासे बदु जनेया 
दुरुपयोग करने की दशा मे मोह जैसे . दूषित नाम से पुकारते हे । 
बात वही है, उसमें ङं मेद नदीं पडता !! 








अर पुरुष के अधिकार एवँ कल्तेन्य 


ब प्रन यह्‌ है कि, विषाह के उपयुक्त प्रयाजनों को ल्त मे 
रखते हए खरी शौर पुरुष के अधिकारो तथा कन्तैव्यों मे 
कितना साधम्यं वा बैधम्मं हैः? इसमें सन्दे नही कि, खी ओर 
पुरुष की शारीरिक आकृति तथा आन्तरिक खभाव से अनेकों 
समानता ओर अनेकों भेद है; परन्तु यदि विचार किया 
जाय, तो समानतार्दे अधिक ओर मेद कमह भेदं का 
होना तो राभाविक दै; क्योकि यदि भेदन होता, तोख्मी- 
पुरुष नाम ही अलग-अलग न होते । पदाथं की भिन्नता से ही 
पदों की भिन्नता ह; परन्तु भायः देखा जाता है कि, इस भेद को. 
जहाँ तक इसका सम्बन्ध कत्तव्य ओर श्रधिकार से है, अत्युक्ति 
के साथ कथन किया गया है । नीम ओर आम के वृत्त यद्यपि 
भिन्न-भिन्न होते है, तथापि इस भद्‌ के कारण उनके पालन-पोषण 
की आवश्यकता में मेद नहीं होता । जिस प्रकार नीम कोजल- 
वायु तथा प्रकाश की आवश्यकता है; उसी प्रकार माम को; परन्तु . 
खी श्रौर पुरुष मे तो इतना भी भेद नहीं, जितना नीम ओ्रौर श्राम 
ऊ वृत्तां मे है । खो ओर पुरूष के शरीर की आवश्यकता एक सी. 


तति 
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ह । भोजन_-ादन दोनों के समान हेया कमसे कम्‌ 
होने चाये ¦ 
प्रायः भारतवषं तथा दो-एक अन्य देशों में सि 
खुद्ध वायु तथा प्रकाश का इतनी आवश्यकता नहीं सममभी जाती, 
जितनी पुरुषों के लिये ! सभी पुरुष जानते हे कि, सुय्यं के प्रकाश 
के बिना हमारा जीवन ही दुःसाध्यहो जाताहै। न केवल नेत्रंके 
लिये ही सूय्ये देव की सहायता की आवरयकता है; किन्तु शरीर के 
समस्त अवयवों की बृद्धि के लिये सृथ्यं के प्रकाश की अरूरत है । 
परन्तु कुछ महानुभावं ने खियों के लिये इसकी आवश्यकता ही 
नहीं समभी ओर उनका नाम ““असू्यपश्या" रख दिया । यदि 
केवर नाम का ही प्रश्न होता, तो क हानि नदीं थी । वस्तुतः यदि 
देखा जाय, तो अधिकांश में शिया दैश्वर के इस अभूस्य दान से 
वञ्चित रक्ो जाती हैँ ओर उन की पच्चज्ञानेन्द्रियों के गोलकों 
को घूषट से धिषा कर उनकी इन्द्रियां को कटुषित अथवा कुण्ठित 
कर दिया जाता है । इससे उनके शरीर को छफितनी हानि दोती है, 
इसका परिमाण उस मृप्यु-संख्या से जाना जा सक्ता हे, जो दिन 
प्रति दिन सख्री-जाति मे दती है # । गत युद्ध-उ्वर के अवसर पर 








ऋ सन्‌ १९११ इई ° के अखिर भारतीय मनुष्य-गणना-विवरण 
( 016 8प्ऽ ‰& शुग 9 [ता2, 1911; *०1. 1. ४. 1) के पृष्ट १६६ 
ॐ चित्र से विदित होता दे कि, द्वती-खियौँ युवा-पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
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देखा गया था छि, खियाँ पुरुषों से कड गुनी अधिक मरी ! यह 
क्यों ? केवल इसलिये कि, उनके शरीर पुष्कल प्रकाश ओर पुष्कल 
वायुकेनप्राप्र होने के कारण बहुत दुबल होगये है अर बह 
भयङ्कर रोगों का सामना नहीं कर सकते । मारतवष की उ-जातियां 
मे इन अत्याचारं की मात्रा अधिक्‌ पइेजातीहै मौर जोखी 
सवं से कम वायु तथा प्रकाश का सेवन करे, उसे सबसे उच्च सम्पा 
जाता है । सुभे केवल अपने घर का अनुभव है । मेरी पूज्य माता 
जी बताती हें कि, उनकी सास के समय मे बहु सूर्योदय से 
पूवे ही कोटे के भीतर चटी जाती थीं चौर वहीं किवाडों के 
भीतर अपना काय्यं करती रहती थं, केवल सूष्यास्त के पश्चात्‌ 
ही उनको बाहर श्र्थात्‌ तङ्ग आंगन में आने की आज्ञा हेती थी । 
बह वास्तव मे “सृष्येपश्या? थीं ओर इस नियम का अपवाद फेवल 
उनके पिताकेषरदही दहो सकताथा। मेरी एक दादी के लिये 
प्रसिद्ध है कि, थोडे दिन सुसराल के कंडे नियमों काः पालन करने 
के पश्चात्‌ उनका शरीर इतना पल गया था कि, चुकटी से उनका 
चमड़ा नोच लिया जा सकता था । इस प्र उनके पिताकी ओर 


० रि 





णके 


मरती हं । बङ्गाल म्रन्तमं ११ वषं सेटेकर १३ वषंक्ी जायु तक 
बम्बदं में १८ ओर ३५ वंके बीचमें, ब्रह्मामें २४ ओर ४४ वके 
बीच. मे, मद्रास में ७ ओर ३० वर्षं आयु के बीच में, संयुक्तमान्त मे 
९ ओर ९१७ वर्षं के बीच में खियों की खत्म अधिक होती टै, 





से बडा आन्दोलन हृ ओौर उसका केवल इतना परिणाम निकला 
कि, मेरे प्रपितामह सार्यकाल के समय आकर यह आज्ञा दे जाया 
करते थे कि, बहुं को रात्रि के समय कोठे की छतों पर भ्रमण 
करने के लिये भेज दिया जाया करे । यद्यपि आज कल एेसे कड़े 
नियम भारतवषं में देखने में नहीं आते, तथापि यहाँ के उच्च-वर्ो 
आजकल भी इससे कु ही कम अत्याचार कियो पर किया 
जाता होगा च्रौर जिस प्रकार अन्धेरे में नित्य-परति रहने वाले 
नेत्रो को प्रकाश से चकाचोँध माम हाता है, इसी प्रकार ख्यो 
को परम्परा से घर के भीतर रहते-रहते ेसा स्वभाव हो गया है 
कि, प्रकाश से भली प्रकार लाभ उठाना उनके लिये दुर्लभ है। 
परन्तु यइ बड़ी भारी भूल है ; क्योकि खियोँ के शरीर भी वायु श्ौर 
प्रकाश में उसी प्रकार बृद्धि को प्राप् होते है, जैसे पुरुषों ॐ! अतएव 
 कोईरेसा कारण नहीं दहै कि, ियोंके शरीरकी बृद्धि की 
आवश्यकता न हये । | 

जिस प्रकार खयां तथा पुरुषों की शारीरिक आवश्यकता 
समान हे, उसी प्रकार उनकी मनोघ्द्धि तथा आस्मिकोन्नतिमे दो 
वातं सम्मिलित है--परथम मस्तिष्क-विकाशः द्वितीय हृदय-विकाश। 
म्तिष्क.विकाश का साधन विद्या है अौर हृदय-विकाश कौ 
साधन आचार की शुद्धता ! बिना विद्या के मस्तिष्क का तिकाशलहो 
ही नदीं सकता ओर यदि मस्िष्क विकसित न हो, तो लिया पवत्‌ 
रह जाती हे । ज्ञान के च्रमाज् से हृदय का विकाश मी उन्नत नहीं 
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हो सकता । हदय का विकाश सदाचार की श॒द्धतासेहीदहोताहं 
यर उसका तथा विद्योपाजेन का घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिये । 
सदाचार व्यावहारिक है ओौर विद्या काट्पनिक ! व्यावहारिक तथा 
काटपनिक उन्नति समकालीन हेती है । अतः जो लोग सिया के 
लिये ्ाचार की आवश्यकता सममते हैँ ; परन्तु उनको विद्या से 
वञ्चित रखना चाहते है, वह्‌ सङ्गमरमर के महल को रेत की नींव 
पर बनाना चाहते हैँ । जिस प्रकार यदि शरीर में एक हाथ बलिष्ठ 
हो जाय ओर शेष अवयव दुबल रह जार्ये, तो एेसे शरीर को रोग- 
प्रसित सममा जाता है, उसी प्रकार शरीर, मसिष्क तथा हृदय में 
से किसी एक यादो का अत्यन्त बद्‌ जाना ओर शेष का बलहीन 
रह जाना मनुष्य की रुग्ण्-अवस्था का सूचक है । तमाशा यह है 
कि, खियों के यह्‌ तीनों अङ्ग दी पूणे है । शरीर तो निबेल है 
ही ! मस्तिष्क, विद्यभभाव के कारण वृद्धि पाने से रुक गये । शरीर 
रोर मस्तिष्क के न रहते हए सदाचार की उन्नति की च्राशा व्यथं 
तथा असम्भव हे! 

बहुधा लोगों का कथन है कि, विद्या न पद्ने से सदाचार 
सुरक्षित रहता है ; परन्तु यह्‌ लोग सदाचार का वास्तविक श्रथ नहीं 
जानते । यंदि सदाचार इसी वस्तु का नाम है, तो पत्थर तथा लकड़ी 
सव से अधिक सदाचारी ठरते हे, स्योंकि यह्‌ भूठ नहीं बोलते 
ञ्मोरन चोरी करते हं | 

सदाचार का मूलाधार ईश्वर“पूजा दै, जिससे सियो को सवथा 
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वञ्चित रक्ला गया है मौर इस प्रकार के कपोल-कर्पित सिद्धान्त 
गढ़ लिये हँ कि, खी को पति-भक्ति के सिवाय रौर कुलं कर्तव्य ही 
नहीं हे # । इसमे सन्देह नद्य कि, सरी के लिये पति-भक्ति एक 
आवश्यक वसत॒ हे ¦ जेसा कि कहा है :- 


“सा माय्या या ग्रहे दक्षा, सा भार्य्या या पतित्रता। 
सा भाय्यां या पत्तिपाणा, सा भार्यां या भावती ।। 
परन्तु पति-भक्ति पर इतना बल देना कि, अन्य सब कत्तव्य 
छर्ट जाय, बड़ी भूल है । परति-भक्ति एक सामाजिक आवश्यक 
व्यवहार है, जिस प्रकार पल्ली-भक्ति पुरुष के लिये एक सामाजिक 
कत्तव्य है ; परन्तु क्या पुरुष का सम्बन्ध इस संसार में केवल खी 
सेहीहेचओरस्रीकाकेवरुपति सेहीक्याखीको आत्मा का 
परमात्मा से कुं भी सम्बन्ध नहीं, जेसा कि पुरुष की आतमा का 
है ? वास्तव में बात यह है फि, पुरुषों ने खियों पर अत्याचार करने 
ऊ निमित्त इस प्रकार के सिद्धान्त चला दिये है कि, वह्‌ श्रपने पति 
को ही सेवा-ुश्रुषा मे लगी रहें यौर इदवरोपांसना पर ध्यान न 
दं, जबकि पति लोगों के लिये खी-्रत की अविश्यकतादहीनदी 
समी जाती । . 
अव प्रन यह्‌ है कि, यदि इन सव बातों में खी-पुरुष समान 
* "न वरतैनोवासेश्च घर्मेण विविधेन च। 
नारी स्वगमवामोति प्राम्रोति पतिपूजनात्‌ ॥ `" 
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ही हे, तो क्या इनं अधिकारों ओर कन्तग्यों मे क्हमेदमभीदहे | ? 
दँ, है अवदय ; परन्तु इसके कारण उनके ( खियों के ) अधिकार 
बद्‌ ही जाति हे, कुड कम नहीं होते । प्रथम तो स्वभावतः खि्याँ 
शारीरिक बरु में ऊ न्यून होती है, जिसके कारण यह्‌ आवश्यक 
है कि, समाज की ओर से उनकी रक्ता के लिये ठेसे नियम बनाये 
जार्यै, जिनसे समाज का अधिक बलवान्‌ भाग अथात्‌ पुरुष इन 
अबलाच्यों पर अत्याचार न कर सके ! दूसरे यह्‌ किं; उनका 
हृदय अधिक कोमल रौर प्रेमयुक्त होता है ; रतः बच्ों के पालन 
पोषण का अधिक भार मातापरहै, न करि पिता पर ! परन्तु इससे 
शियों के अधिकार बद ही जाते ह--कम नहीं होते 

प्रायः देखा गया है कि, असभ्य रौर सभ्य जापियों मे यही 
भेद्‌ हे कि, असभ्य जातिया में शारीरिक बर दी अधिकार होता 
है- वयँ (जिसकी लाटी उसी की संस हाती है । कोई मनुष्य किसी 
वस्त पर अधिकार प्राप्न करने के लिये इससे अधिक कारण नहीं 
बता सकता किं, वह्‌ बलवान्‌ है अर उसे ले सकता है ! किसी अमुक 
काय्यं के श्रौचित्य ओर च्रनीचित्य के लिये भी इससे अधिक 
कारण नहीं कि, वह शारीरिक बल रखता है रौर इसलिये उसके 
सदमुख किसी की शक्ति नहीं कि, उसके अनुचित काथ्यं को घम- 
विरुद्ध कहमे का साहस कर सके ! प्राचीन योरोप की असभ्य जातियों 
मे यह प्रथा प्रचलित थी कि, यदि कोड पुरुष किसी दूसरे कों 
त्याचारी, भूठा या बेहमान सिद्ध करना चाहता था, तो उससे 


॥ ७ ५६ ९ 





कुश्ती लडता था । जो हार जाता, उसी का पत्तं गिर -जाता था ! 
समस्त स्परृति ओर धम-शाख् की एक मात्र नीव शारीरिक शक्ति पर 
री ; परन्तु सब जानते हैँ कि, एेसी प्रथा असमभ्यता की जड है चौर 
इसमें समस्त प्रकार को उन्नतिं रुक कर मनुष्यों के व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक अधिकारसुरक्लितन रहने से कत्तेञ्यतामे भी बाधा 
पड़ती है । इस प्रथा के समय में कोई पुरूष अपने माल को अपना 
ही नहीं पुकार सकता, क्योकि सम्भव है कि, उससे बलवान्‌ पुरुष 
आकर माल छीन ले रीर उसे अपना कहने लगे । इसी प्रकार जो 
बलवान्‌ पुरुष हाता है, वह मन-माना कास्यं करता है श्रौर उससे 
कम बलवान्‌ पुरुषां को शआात्तेप करने का अधिकार ही नहीं ! 

सभ्य जातियों की गति इस से भिन्नहै। वह एेसे नियम 
तरनातौी हे, जिनको पालन करता हुश्रा कमज्नोर से कमजोर मलुष्य 
भौ ्रपने माल को सुरक्षित रख सकता ओौर अपने नियमाुकरूल 
कम्म के धमं ओर अपने से बलवान्‌ के नियम-विरुद्ध कार्यको 
अधम कह सकता श्रौर उत्को नीचा दिखा सकता ड । 

असभ्य जातिया में कमजोर मनुष्यों को बलवान्‌ लोग गलाम 
बनाते ओोर उनसे मन-माना काम लेते हैँ । सभ्य जातियों में किसी 
का किसो पर उसकी इच्छा के बिना अधिकार नदीं है । सभ्य जालस्य 
मं एक छोटा सा बच्चा पैसे हाथ में लिये चला जाता है ओर यदि 
कोड उसके पैसे छीन, तो दण्डनीय हाता है : परन्तु असभ्य 
जातियों मे कुह ठीक नहीं ! जो छीन सके वही उसका अधिपति ॥ 
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हम ऊपर कह चुके हैँ कि, स्त्रियों मे शारीरिक बल पुरुषां की 
अपेक्ञा कम होता है; इसलिये असभ्य जातियों मे उपयुक्त नियम 
के अनुसार उनको नीच समभा जाता श्र अनाद्र की दिस 
देखा जाता दहै) बहूत सी जातियों में कियो को वलात्‌ पकड़ 
कर व्याह लेने की प्रणाली है। आषटरूलिया के निवासी यदि 
किसी अन्य जाति कीस्त्री को बलात्कार लेना चाहते है, तो 
वह्‌ उसके उरे े चारों ओर घूमते हे) अगर वह पाते है 
कि, वह खी विना किसी र्तकके बेटी है, तो उस पर न्रूद 
पडते, भाले से उसे कष्ट देते, बाल पकड़ कर घसीटते श्रीर जङ्ग 
मे ले जाते है । जब वह होशमे आती दहै, तो कहते हैँ कि तू हमारे 
लोगों मे चल! वहः उन सबकी उपयिति में सम्भोग करते 
हैं ; क्योकरि उन के लिये खी भेड्‌ बकरी के समान है । कभी-कभी 
दो पुरुष मिल कर यह काम करते ह कि, किसी अन्य जाति कौ 
खीकीद्ाती पर एक वर्का सिरा निकट ले जाता है शरीर 
दसरा बालों पर भाले का सिरा लगाता है । जब लडकी जागती हे, 
तो डरती-कोंपती हई चीख तक नहीं मार सकती श्र वह्‌ उसको 
पकड कर ले जात ह! किंसी चत्त से बाँध क्र लटका देते है ओर 
कष्ट देने के पश्चात्‌-एक उसको अपनी खी बना लेता हे । न्यूगिनी 
टापू के पापन लोग जब किसी लडकी को अक्ले म पातेहें, तो 
उसे साथ सहवास करके उसे अपनी खरी बना लेते हे ! िजी 
केटापूमे भी यदी प्रथा है । कभी-कभी. आटरूलिया वाले तबादले 


२२७ स्री शौर परुष के अधिकार पव कत्तव्य 


की शादियों करते है अथात्‌ अपनी बहिन या किसी सम्बन्धी 
ख्ीको देकर उसके बदले में दूसरी सखी को विवहके ल्यि ले 
लेते है, मानो वह्‌ कोई निर्जीव वस्तु है । हाटनटाट खोग यह्‌ सम- 
मते है कि, खियाँ सम्पत्ति है । इसलिये बह चुरा कर उनसे विवाह 
कर लेते ह। प्रिजी वाले श्रपनी मातां को निर्जीव वस्तु 
सममः कर मारते थे आर अपनी लियं. को वृतं से बाँध- 
कर कोडे लगाते थे कि, उनका तमाशा देखें ! आर्टरलिया मे खयां 
मारी घमौर घायल की जाती थीं च्ौर जो पति चाहते थे # वह्‌ 
छपनी खियों को मारकर खा लेते थे) क्षिजी का एक मनुष्य 
जिसका नाम दृटी था, च्रपनी खी को पकाकर खा गया! 
विवाह के लिये शिया की इच्छा को जानने की आवश्यकता 
तो भारतवषं मे मी नहीं सममी जाती । पुरुष को खी पर समस्त 
अधिकार है । वह्‌ मारपीट सकता है, कड्‌ सकता है । एक खी के 
हाते हृए अन्यो से सम्बन्ध जोड सक्ताहै।ल्ञीको मन-मने 
काम करने के लिए बाधित कर सकता है । उसके सम्बन्धियां को 
तिरस्छत कर सकता है ; परन्तु खी का यही कत्तन्य हे कि, वह्‌ 
पने पति श्रौर उसके सम्बन्धियों की चयोग्य शरीर अधमं हते 
हृए भी सेवा-सुश्रषा किया करे ! 
वैदिक सभ्यता के समय में प्राचीन-भारत का यह्‌ नियम नदीं 


य्य्यु 


` क एप्प म फणका12&6. 92. 90, 93 94.106. 
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था । उस समय बह सियो को अधिक मान ओर आद्र की दृष्टि 
से देखता था ! मनुस्खति में लिखा है :- 
पत्रनाथस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यत्रतास्तु न पृज्यन्ते सवास्तत्राफटाः क्रियाः 1 
-भन्‌०अ० र श्छो० ६ । 
त्रथोत्‌ “जहाँ सियो का आदर होवा है, वह देवस्थान ओर 
जहां खियों का अनादर होता हे, वँ सब काम निष्फल हो 
जाते हे । 
खयो के आदर का विशेष नियम इसलिये रक्खागयाहै 
कि, खियाँ स्वभावतः निवल होने के कारण वह्‌ स्वरे तो अपना 
अदर करा नहीं सकं ; अतः समाज के नियम की आआव- 
स्यकता पडती है, जिससे यदि कोड पुरुष उनश् आद्र न 
करे, तो समाज द्वारा दण्डनीय हो! इसलिये विवाह के 
सम्बन्ध में जो अधिकार ख्ियों को दिये गये हे, वदी पुरुषों 
को भी! अथात्‌ जिस प्रकार विवाह्‌ मे पुरुष की प्रसन्नता की 
आवश्यकता है, उसी प्रकार खी की इच्छा की भी ! जिस प्रकार 
खली का कत्तव्य है कि, अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी से 
संयोग न करे, उसी प्रकार पुरूष का भी यही कन्तेज्य है कि, अपनी 
खीको छोड कर अन्य किसी से प्रसङ्गः न करे। ^ मातृवत्‌ 


परदारेषु" श्रथौत्‌ “परादै द्यी को माता के समान समभना 


२९ 








चाहिये" यह सुनहरा नियम सभ्य-समांज काह ओौर उस पर 
चना श्रत्यावश्यक सममा जाता है । जिस प्रकार पर-पुरुष-गमन 
से खी कट्टुषितः, व्यभिचारिणी तथा दण्डनीया सममी जाती ह # 
उसी प्रकार पर स्त्री-गमन से पुरुष भोक ल्टुषित 9. व्यभिचारी तथा 
दण्डनीय माना जाता है- जिस प्रकार खियों के लिये सदाचारिणी 
होना ावश्यक है, उसी प्रकार पुरुषों के ल्यि मी सदाचार की 
जरूरत है 
अजकल जव हम हिन्दू-समाज की व्यावहारिक दशा पर 
टृष्टि डालते है, तो बडा भारी मेद पाते है । यद्यपि शाखो मे जहो 
कहीं धमं के लकणं का विधान है, वहाँ खी-पुरुष दोनों के लिये 
है । उदाहरण के चयि मनुजी के कहे हृए दस लक्षण ( मु 
अध्याय ६, च्छोक ९२ ) श्रथात्‌ धृति, क्षम दमः, अस्तेय, शोच, 
इन्द्रिय-निमहः धी, विदा, सस्य; श्रक्रोध पुरुषों के लिये उसी भकार 
पालनीय है, जैसे खी के लिये ! महातमा पतखलि मे येग-दर्शन में 
# ““उग्रभिचारात्त भन्तः खी रोको प्राप्नोति निन्यताम्‌ । 
ष्टगाख्योनि प्राप्नोतत पापरोगंद्च पीड्यते ॥? 
-मनु° अ० १५, श्मो° १६ 
“'ज्पत्यखोभादया तु खी भत्तांरमतिवत्तेते । 
सेह लिन्दामवाप्नाति पाते लोकाचहीयते ॥ 
--मनु ° अ० ५, शो० १६१ 
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यम, नियम, आसन, प्राणायाम के उपदेश करते इए ` लिंङ्ग-भेद 
नहीं धिया । सत्य यदि सखी के लिये कत्तव्य है, तोःपुरुषके लिये ` 
भी ! यदि क्रोध पुरुष के लिये हानिकारक है, तो ली^्े.लिये.ीं 1! 
यही इन्द्रियः निह आदि की दशा है । इससे प्रकट होता है कि 
शाख की दृष्टि मे खी-पुरुष के कत्तव्य भिन्न नहीं है । 
यँ एक बात ओर भो विरोषतः विचारणीय है--अर्थात्‌ खी- 
पुरुष दोना की आध्मा तो निराकार ओर लिङ्ग-रहित ही है । लिङ्क- 
सेद्‌ केवल शरीर की अपेच्ता से है अर इन सब का उदेश एक ही 
डे अथात्‌ मोक्-पापि ! शाख यदी कहता है ओर इसी के साधनों 
का प्रतिपादन करता ह । अब यदि वास्तविक रीति से बिचार 
क्रिया जाय) तो मोक्ञ के साधनक दही दँ शओ्रौर यह भी नियम 
नही है कि, पुरुष खरी की अपेत्ता या शची पुरुष की अपेन्ञा मोत्त 
पद से अधिक निकट ह । मोक्त पद दोनों से बराबरही की दूरी पर 
है । महाकवि भवभूति का कथन है कि- 
गुणाः पएञ्यस्थानं गुणिषु नचचङ्धिनच वयः॥ 
--उत्तर रामचरित, अङ्क ४ 
गुरिया के गुण पूज्य होते है, उनका लिङ्ग या आयु नही । 
कोह शाश्च या युक्ति यह्‌ नहीं बताती कि, स्री को मोक्त पाने के 
लिए पहले मनुष्य की यानि में जाना पड्तां है, तत्पश्चात्‌ मोच 
होती है ! अव मोत्त प्राप्ति के साधन अथात्‌ यम-नियम से लेकर 


स्त्री ओर पुरुष के अधिकार एवँ कतव्य 
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पत दु चाहिये कि, जब अन्य लौकिक तथा पारलौकिक 
अधिकार ओर कत्तव्य यों अौर पुरुषों के एकसेहै, तो 
विवाह के सम्बन्ध म क्या मेद्‌ होगा । कुदं लोग कर्हगे कि, विवाह 
मे खी ओर पुरुष दोनों कासंयागदहोताहै चौर दो भिन्न-मिन्नः 
लिङ्गां के व्यक्ति एक विशेष काय्यं के अथं नियोजित होते है । दो 
भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों का मिलना ही बताता है कि, अधि- 
कार रौर कन्तेन्य उनके भिन्न-मिन्न होगे ; परन्तु यह्‌ बात ` नहीं 
है | हम को नीचे लिखे अधिकारों पर विचार करना है :- 

( १) विवाह के लिये दोनों की इच्छा की शआ्मावह्यकता है 
अथवा एक को! | 

(२) क्या एक का दुसरे पर आधिपत्यहै ?यदिदहै, तो किस 
का रौर यदि नहींदै, तो क्यो! 

(३) क्या एक खी एक समय में कड पुरुषों से विवाह कर 
सकती है ? 

(४) क्याएक पुरुष एक समय मं कड खियों से विवाह करु 

सकता है ? 

( ५ ) क्या एक पुरुष मती के पीले अन्य सखी से विवाह 
कर सकता है ? 
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(६) क्या एक ख्ी मृत-पति के पीले अन्यो से विवाह कर 
सकती है ! ि 

सव से पष्िले हम इच्छा के विषय में मीमांसां करते हें । सब 
पर विदित है कि, विवाह एक प्रकार का विशेष सम्बन्धहै, जो खी 
रौर पुरुष के बीच में होता है । यह्‌ न केवल शारीरिक सम्बन्ध ही 
है ; किन्तु मानसिक ओर आस्मिक भी ! परन्तु कोई मी मानसिक 
सम्बन्ध पूणे नदीं हो सकता, जव तकर उसका श्राघार इच्छा पर नही । 
सम्बन्ध. बलात्कार मी हयो सकता है , ञेसा बहुधा जङ्गली जातियों 
अथवा कामी पुरुषों में हा करका है; परन्तु इसको विवाह नहीं कह 
सकते ओर उसका प्रभाव गृहख-संसा तथा सन्तानोत्पत्ति दोनों के 
ऊपर बुरा पड़ता दै । गरहसख-संस्था के लिये प्रेम की महती च्रावदयकता 
है । यह प्रेम बिना इच्छा के हो ही नदीं सकता । रदी सन्तानोरपत्ति ! 
उसके विषय मे यह्‌ बात है कि, जव बद्वा गभे होता है, तो उसकी 
माता के आचार-व्यवहार तथा मानसिक भावों का बच्चे के ऊपर 
बड़ा प्रभाव पड्ता ह । वस्तुतः बचे का मस्तिष्क माता के मसितिष्क 
से ही बनता है। इसीलिये ब्राह्मण मन्त्र मे लिखा है :- 
'“सअ्ादङ्गाव्सम्यसि हृदयादधिजायसे | 

वेदो वे पत्रनामासि स जीव श्रदःशतम्‌ ।।" 
५ | --त्रा म० १ ।५। १७ 
अथात्‌ “माता-पिता के अङ्ग से बच्चे का शरीर बनता है। 
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रन यदि माता की इच्छा के विरुद्ध सम्बन्ध हू है ओौर यदि माता 
कामन खिन्नहे, तो बच्चे का मन भी उसी प्रकारका होगा) कर 
डोक्टरा का कथन है करिः यदि माता शोकमय हो च्नौर बद्धेको दृध 
पिलावे, तो बच्चे का स््रास्थ्य विगड़ जाता है । जङ्गली मनष्यों डी 
सन्तान के जङ्गली करर तथा कोधयुक्त होने का एक कारण यह मी 
है कि, जब वह्‌ अपनी माता के गभसेहाते है, उस समय इङ 
पिता उनकी माता पर अनेक त्याचार करते है; जिनके कारण 
गस्य सन्तान का मस्तिष्क मी तद्त्‌ हो जाता है । इतलिये सिद्ध है 
ॐ, स्री-पुर्प दोनों की प्रसन्नता से विवाह होना चाहिये । 

अव हम दूसरे प्रसन के तेते ह अथात्‌ क्या एक का दूसरे पर 
अधिपत्य है? यदिद तो किसका मौर यदि नहींहै, तो 
स्यं? स्यागृदस्यमें खी च्रौर पृरुषका पद्‌ समानदहै या 
अस्मन ? इस विषय मे भिन्न-भिन्न जातियों सें मत-भेद है| 
असभ्य जातियों मं तोखी सदा द्यी पुरूष की पद्‌-दलित चेरी 
सममी जाती दैः जिसके इं उदाहरण हम ऊपर दे चुके दैः 
परन्तु पाश्चात्य जातियां में किसी-किसी अंश में इससे विपरीत 
हे। अङ्गी भाषामेंखीको पुरुष का ( उलन) वैटर 
होक अथात्‌ उन्तमाद्धं मानते है अर्थात्‌ यदि गरहस के दों भाग 
भिये जोय, तो खी उकृष्टाद्धं है ओौर निष्टाद्धं ( ५०786181; ) 
वया वह्‌ युरुष है ¦ इसलिये योरोपवासी खी का अधिक मान 


की 


करते है; परन्तु युरोप के इस उपरी व्यवहार से प्रत्येक अंश मं 


 । 
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यह नही कहा जा सकता कि, योरोपमें खी-पुरुष से उत्तम ही मानी 
जाती है । योरोप के इस व्यवहार का वास्तविक रूप देखने के लिये 
योरोप के इतिहास पर दृष्टि डालनी चाहिये । योरोप मं पिले सियो 
का आद्र नहीं होता था। बहुत सी जातियों बलात्‌. विवाहं 
करती थीं । मध्यकाटीन योयोप के लोग सियो मे जीव नदीं मानते 
थे । इसके पश्चात्‌ लोग इनको दासी-मात्र सममने खगे ¦ अङ्गरेजी 
भाषा का लेडी (1.20 ) शब्द्‌ जो आजकल केवल उच्च श्रेणियों 
की कवियों के लिये ही भ्रयुक्त होता हे प्रथमतः आटा धने वाली 
का वाचक था अथात्‌ पुरुष अपनी रोटी बनने केलिये एक 
चेरी रख लेता था, निमे लेडी ( 1.24 ) कहते थे ओर उसका 
घर पर कदं अधिकार न था! जब योरेप में शरद्ध-सभ्यताका 
समय अया, उस समय भी ्ियों की दशा तद्रत्‌ दी रही । पुरुष 
प्ते लगे; परन्तु खी विदा से वच्वित ही रहीं। ईसाई धम्मं के 
प्रचारनेभी खी को उच्च अवसा प्राप्न करनेमे कुह सहायता न 
की । इसका विशेष कारण यह था रि, ईसाई धमे की आधार 
शिला द्यी इस बात पर रक्ली गड है कि, हव्या ( पहली स्री)के. 
बहक जने के कारण श्रादम ( पहले पुरुष ) का अधःपतन 
हृश्ा । यदि ह्वा सत्य सेन डिगती, तो आदम सदा ख्वगेमें 
कः०८.,67 {06 प०पावप 166 [प ]6ा९66 रा 91 इ प्लत र 


एप ॥ पठिः ०0६9 भा) ६0 (च्ल) 707 0 पडत) ४४०, 
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रहते ओर उनी सन्तान को दुःख न भोगना पडता । इस सिद्धान्त 
का प्रभाव हम समस्त योरेप पर बहुत पाते दैः! न केवल खियाँ 
ही तिरस्कृत समम्म जती थी; किन्तु उनके सम्बन्धी मी! मध्य 
योसेष मे एक सैलिष़ नियम ( 1.4४ 5<14८ ) था कि, कोई 
पुङ्ष अपनी माता के सम्बन्धियों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
नहीं हो सकता अथात्‌ पुरुष को अपने पिता के द्वारातो आदर 
मिल सकता था; परन्तु अपनी माताके द्वारा नदी! खीन केवल 
स्वयं ही निरादर को प्रात्र थी; परन्तु उसकी सन्तान भी तिरस्कृत 
कोटिमे गिनी जाती थी हम इङ्गलैर्ड में सत्रहवीं शताब्दी के 

अन्त तक इस तिरस्कार की दुगन्धि पाते है । उस देश के महाकवि 
मिस्टन [ 2111101 ] का दस्तूर था कि, उसने अपनी लड्कियों 
को लैटिने पना इसलिए सिखाया था कि, वह्‌ लेरिन एएस्तकें उसे 
सुना सङ, क्योंकि वह्‌ अन्धा था; परन्तु उसने तैटिन भाषा का 
अथं उनको न सिखाया था ! उसका कथन धा कि, कलियाँ लेटिन 
जैसी पवित्र भाषा के सीखने की अधिकारिणी नहीं! 


20 0ण्लाः 1116 दो, णा 10 86 19 80९. 10 
4 1670 98 1715 0111160, | {€ ९6. &16 ` ता 85 
70} १७०७११७१, एण 17€ जणपध्या एलेणष्ट प०्८०१७ कथड 7 
0९6 ४8 0376881010; 
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आजकल जो खान सखी-जाति कोयोरोपमें मिल रहदारै 
उसका अधिकांश मे कारण काम-चेष्ठा है; न कि धामिंक सिद्धान्त । 
इसका पता भी मध्य-कालीन योरोप के इतिहास से ही भली प्रकार 
मिलता ह ! उस समय पुरुषां ने खियों को अपने मनोविनोद का 
खिलौना बना लिया-उनको खेलों ओर ऊुश्ती आदि का सभापति 
नियत किया जाने लगा ओौर विजयी पुरुष को अधिकार होता था 
कि, वह्‌ अपने प्रम अथवा श्रद्धा के पात्र खी को सभापति चने 
सको "किन आंच ब्यूटी (८67 ०7 त्वप) अथात्‌ 'सौन्दयं 
की महाराणी' कहते थे । खयां अपने रूप रौर लावण्य द्वारा 
पुरुषों को लडने के लिये उत्साहित करती थीं ओर श्रपे उपर 
मोहित पुरुषों को दुःसाध्य काप्य करते के लिये प्रेरित किया 
करती थीं । इस प्रकार होते-होते, वह बेटर-टोफ़ अर्थात्‌ उत्तमाद्ध 
तक बन गई' रौर उनके पति निङ्ष्टाद्ध रह गये; वरन्तु अनब भी 
नैतिक अधिकाय के विषय में पुरूषो ने खियों को अपने से उच 
नहीं माना । नित्य-प्रति एेसे भगडे हृ करते है, जिनसे प्रतीत 
होता है कि, योरोप के लोग खियों को राज-काज का अधिकारी 
वहीं सममे । 

यह्‌ तो रही योरोप की अवस्था ! अव भारतवषे की र 
र्ट डालिये ! मध्यकालीन भारतवषे का इतिहास भी योरोप के 
्रसभ्य काल के इतिहास से च्छा नहीं है। यदहोँमी लडकियो 
का पराये घर का कडा च्रोर खियों को पैर की जूती सममा जाने 
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लगा श्मौर जो अत्याचार कहीं देखने मे नहीं आते, वह्‌ भारत. 
वषैसेहोने लगे) पर्दूका रसिवाज हो गया ओर पत्नियों को 
उत्पन्न होते ही मारने लगे ! यद्यपि प्राचीन भारत की यह दशा 
नथी! 
मध्य-कारीन अत्याचारों मे भी एक भेद है ओर यदि गम्भीर 
टष्टि से देखा जाय, तो पता चलता है कि, जिन भावों से प्रेरित 
होकर भारतवासियों ने पदां तथा कन्याश्रों के मार डालने की 
प्रथा चलाई, उन मेदो भाव उपध्ित थे; प्रथम खी जाति के 
प्रति प्राचीन कालिक आद्र, द्वितीय वत्तेमान कालिक अपना 
दौबेल्ये ! पूवं काल से लोग लियो का श्राद्र करने के प्रेमी थे; 
परन्तु अत्र इतना बल नहीं रहा था किं, बिदेशियों क अ्रत्याचारों 
से इनकी र्ता कर सकते । अतः उनका धम बचाने के लिये 
उन्होने यही उचित समम्पा कि, अपने बाहु-बल के श्रभाव मे 
खयां को मृ्यु-देव कही शरणम दे" ।जोभाव मूरमे 
सियो के आ्रादर ओर रक्ता के लिये ये, वह कुहं दिनों के पी 
अविद्या, अन्ध-परम्परा तथा अत्याचारं मे भी परिणित दो गये 
परन्तु इसमे किचित्‌ भो सन्देह नहीं कि, भारतवष में पूव काल 
मे खियों के अधिकारों में किञ्ित्‌भी कमी नथी। पुत्रियों को 
लोग पुत्रं की भाँति पालते, पदाति तथा अन्यान्य अधिकार देते 
थे । उनके जन्मते. समय श्रानन्द्‌ मनाया जाता था, उनके 
संस्कार भी उसी प्रकार क्ये जाते थे । जब वह विद्योपाजन के 


विधवा-विवाह-मीमांसा ६८ 


याग्य होती थी, तो नियमालुकरूल उनका यज्ञोपवीत संस्कार क्रिया 
ज्ञाता था ओर बरह्मचथ्य-व्रत पालने की उनके लिये भी उसी प्रकार 
शिक्ञा थी, जेसी पुत्रों के लिये थी ! अथववेद मे छिखा है, :- 


“व्रह्मचर्य्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌" 
अथववेद का० 9१; सू० ५; मन्त्र ९८ 


: . अथात्‌ ^त्रह्यचय्य.तत पूरणं करने उपरान्त कन्या युवा परति 
को प्राप्र हो 1" यहाँ “ह्यचस्यः" शब्द्‌ केवल पुरुष प्रसङ्गः के अभाव 
का ही नाम नही है; किन्तु ब्रह्मचय्यं त्रत में इन्द्रियनिग्रह, 
वेदाध्ययन तथा ब्रह्मप्राप्ति का प्रयल्न, सभो बातें सम्मिलित 
हैं । इन्द्रिय-नित्रह बह्यचस्य का केवल एक अङ्ग है-- सव्व नही, 
यद्वि एेसा दो, तो केवल जितेन्द्रिय को ही ब्रह्मचारी कहने लगे ¦ 

नह्यचय्य के पश्चात्‌ विवाह के समय भी खियोंको पूरुं 
स्वतन्त्रता थी । स्व्यवर की प्राचीन कालिक-प्रथा इस बात का 
एक बड़ा प्रमाण है । इसके अतिरिक्त विवाह की पद्धतियां जो 
इस समय भी विवाह्‌-संस्कार के समय हिन्दू-जाति में व्यवहार 
मे आती हे, उस समय के भवों को भली प्रकार प्रकट करती हैँ | 
उस समय विवाह्‌ लला का स्थल `न था; क्योकि उसका उदेश 
 मानव-जाति की वृद्धि-मात्र था । जिस कार्यं का रेसा उञ्च उलेश 
हो- जिसके अन्तगेत समस्त अन्य ष्टेश अजाते है, तो वद्‌ 
ललना का स्थान केसे हो सकता है? इसी कारण से विवाह णक 
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पवित्र संस्कार गिना जाता था श्रौर स्री जनिभय होकर उन मन्त्रो 
का पाठ समस्त सभा के सम्मुख करती थी, जिनमे सन्तानोत्पत्ति 
तथा गृहस्थाश्रम के अन्यान्य कार्या का विधान दहै। 
प्राचीन भारत मे एक विचित्र बात यदहथीकि, खी को अद्धा 
गिनी कहते थे | अथात्‌ गृहस्थाश्रम रूपी रथ के दो बराबर पहियां 
कानाम सखी तथा पुरूष था, जिनमे से कोटे पिया द्योटश या बडा 
नहीं । यहाँ नतो खीको बेटर होक क्‌ कर पुरुष से वड़ा बताया 
जाता थां ओर न उसको पैर को जूती सममः कर अनादर करिया 
जाता था; किन्तु उसे तुस्य-पद, तुस्य-अधिकार ओर तुस्य- 
सम्मान प्राप्र था, जिसमे दासतव की गन्धि-मान्र भीन थी। लखी 
का नाम पल्ली था अथात्‌ वह्‌ यज्ञ मे अपने पति के साथ सम्मान 
के साथ वैठती थीं ओर भिना उसके सम्मेलन के कोई यज्ञ पूरं 
नहीं सममा जाता था । अथवं बेद्‌ में लिखा है - 
(व्रेषा यज्ञं निभिदः स्वाहा शिष्टाः पनी भिवेहतेह युक्ताः }" 
 -जथवेवेद, का० ५; सुक्त २६, मन्त्र ४ 
प्राचीन भारतवासी लोग यह भी नहीं मानते येकि; खी 


का जन्म पुरुष के आध्ितदहै आर इन्वा आदम की पसलीस 
उत्पन्न % हृद थी; किन्तु उनका विश्वास था कि, मनुव्यओ्यर सखी 


£ " “आदम की पसरी से हव्या का उत्पन्न होना” ईंसादयों का थद्‌ 
द क , ऋ, कसु (५, १, क, । ५, ग ४ १} 4 | 
पसद्न्त वैद्र-मन्व्रा >> शसि उख अथं का योतक्छ २ | 11100011 
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की लिति एक सी है । दोनों स्वतन्त्रतः उत्पन्न हुए ओर भविष्य से 
उत्पन्न होने वारी सन्तानके लिये भौ उन दोनों को एक ही प्रकार 
से अवश्यकता है ! 





10 7 86120 0४ पा. 16५10, के ४द६ये प्रष्ठ पर प्रोफ़ेसर मेक्समूलर 
{7016801 [वपो पलः) डिसखते है--. एगा€, ` 86ला1€त्‌ 8 {6117782 
€ ९77६8101 {07 एणीध1 ५6 516 पात ८६।{ {€ 1प्राला 10६ € 8३९८०९७. 
-..५.५.५.१...{0 {^ लह कु ोप्ड 0 ला6 ४, दव) {60 & [0०८ 
त२{=----^‹\४ 110 [85 5661 {11€ 715.001, ५1611, 16 0 पु 
110 60715; 1.९., 110 {0171; {016 [1 नि [इ (०7८ „ 7.€.+ {€ 
{14६ 11611 इ {01688 = 8816 (छान), 07 1 एयक 1९. 
४116] {187 एल [त्त्‌ 10 66861166, 7८८लाच्ट्त्‌ धा €55९€110९." 
अर्थात्‌ ““ हड्डी या पसरली से तात्पर्य्य यह आन्तरिक सत्ता से टे, 
वेद के प्राचीन सक्तो मेँ भी ऋषि कहता हे--्रथम पैदा हु को किसने 
देखा है, जब उसने, जिसके हडडी अथात्‌ आकार न था, उसको चेदा 
क्रिया; जिसके हड्डी थी, जब उसने जो आकार रहित था साकार 
धारण किया या उसने जिसमें सत्ता न थी सत्ता पादं 1" यहाँ मैक्समूरर 
ने वेदमन्त्र का प्रमाण नहीं दिया; परन्तु प्रतीत होता है किं अस्थिः 
श्छ, जिसका अथं स्थिति या सत्ता हो सकता है, बिगड़ कर बाहइबिर में 
हड्डी या पसखी हो गया । यदि यह अथं किया जाय, तो इसका तात्पर्यं 
यह ह कि, पुरुष ओर स्वी की सत्ता समान है याषएक हीह ख्ली-पुरुष की 
ही सत्ता से बनी है; न कि उसकी पसरी से । 


कौ # क क चै (9 
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मध्यकालीन भारत में क्ियों की गणना मोग्य-पदार्थो मे 
होने लगी ओर पुरुष सममने लगे कि हम उनके भोक्ता है। 
श्माय्ये-माषां के कवीन्द्र गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण मे 
लिखते हेः- 


“खक्‌ , चन्दन, बनतादिक भोगा 

अथात्‌ “जहोँ फल-फूल, माला, चन्दन आदि भोग्य, पदाथ है 
वहीँ खी भी इसी प्रकार का एक पदाथं है; परन्तु यह अवध्या 
समाज की असभ्यता की सूचक है शरोर अनेक अंशों मे उन 
घटनां के समान है, जो जङ्गली जातियों में पाई जाती हे ओौर 
जिनका हम ऊपर उस्लेख कर चुके हे । यह्‌ अवस्था प्राचीन कार 
मेनथी।खीको पुरुष की उसी प्रकार आवश्यकता है, जिस 
प्रकार पुरुष को ख्ीकी! यदि भोगै, तो दोनों! यदि भोक्ता है, 
तो दोनों | कोड कारण नहीं कि, पुरुषतो भोक्तादै ओौरस्री 
उसका भोग ! 

अब सिद्धहोगयाकि, खरी श्मौर पुरुषमें दोनों एक दृसरे के 
समान हे । कोड किसी के आधिपत्य म नदीं ओर दोनों समाज 
के नियमों के आधिपत्यमें हे . 

रहे विवाह सम्बन्धी शेष चार प्रश्न ! उरकी मीमांसा अगले 
अध्याय सेको जायगी 
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डा व अध्याय महम ने दो प्रश्नो--खथोत्‌ (१) विवाह के लियं 
स्री ओर पुरुष दोनों की इच्छा देखने की आवश्यकता 
है अथवाएक की? ओर (र) खी ओर पुरुष दोनों समानया 
एक दूसरे का दास अथवा दासी ?-ॐ उत्तर दिये हँ । इस अध्याय 
मे तीसरे ओौर चौये प्ररनों पर विचार होगा अथोत्‌ एक री के जीवित 
रहते पुरुष को अनेक विवाह करने का अयिकारहै या नहीं! 
या दूसरे शब्दों मे--क्या एक पुरुष एक ही समय मे कई लियो स 
सम्बन्ध कर सकताहै ओर क्या एक स्री के मरने पर वह्‌ पुनविवाह्‌ 
कर सकेता हे 
यह्‌ बात दो प्रकार के सिद्ध हो सकती दे--एक युक्ति द्वारा; दृ सरे 
शाख हारा । देखा जता है कि, भिन्न-भिन्न जातिया में इस विषय मं 
भिन्न-भिन्न नियम हे । योरोप की ईसाई जातियों में पुरुष को एक 
समय एक ही ली से विवाह करने का चरधिकार हे; परन्तु सुसटमान 
देशों मे उस मत के ्रनुसार उच से उच्च पुरुष को चार तक्‌ विवाह 
करने की अज्ञाहे, इसके अतिरिक्तं अन्य क्जियों से चिना विवाह 
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सि अने भषिककक 


के सम्बन्ध करना भी पाप नहीं सममा जाता। वह्याकेदेशमेमी 
प्रायः. एक पुरुष कदे खियों का पति होता है । पहाड़ों में तो एक 
पुरुष के लिये कदं खयां करना अत्यावद्यक सममा जाता है; 
क्योकि पुरुष प्रायः खयां ही की कमार खाते है । भारतवष में 
हिन्दू. समाज में यद्यपि बहु-विवाह की प्रथा नहीं है. तथापि यदि 
कोटे पुरुष एक खी के होते हृए अन्य विवाह करलेताहै, तो इस 
बातकोनतो कोड अधमे दही सममतेहेओौर न एेसे पुरुष का 
तिरस्कार क्षी करते ह | प्रायः राजो-महाराजों मेँ तो अनेक विवाह 
करना “समरथ को नहीं दोष गुसाई” की लोकोक्ति के - अनुसार 
एक साधारण सी बात है । बङ्गाल देश के कुलीन ब्राह्यणो मेँ कड 
विवाह करना एक अभिमान की बात समभी जाती है । उनमें एक 
पुरुष अपने जीवन में कदे विवाह करता है अर उसकी लियं 
प्रायः अपने पिताके ही घर रहती हें । बहुत सी खियाँ अपने पति 
का, विवाह के परचात्‌, युख तक नहीं देखतीं; क्यों फि वह्‌ पति 
मन्यां से विवाह करके रुपया प्राप्न करता फिरता हे । 
बहुत से लोगोंका विचार है कि, एक पुरुष कडक्ियोसे 
विवाह कर सक्ताहे, वरयोकि एेसा करने मे कोई शारीरिक वाधा 
-नहीं है । वह्‌ प्रति-दिन कई खयं को गभेवती बना सकता टै; परन्तु 
-एक सखी एक बार गभिणी होकर प्िर अन्य पुरुषोंसे वीर्य 
` लाभ नहीं कर सकी, इस प्रकार तकं करने वाले पुरुषों ने षी 
पुरुष को केवल गभे-धारण करने. की मशीन सममः.रक्वा है ! वह 
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गृहस्थ के उपयुक्तं व्यवहार की कृद भी परवाह नही करते । यदि 
 एेसा दो, तो पञ्चुसमाज अर मनुष्य-समाज में भेद्‌ ही क्या रहे । 
पु सन्तानोत्पत्ति की ही मशीन होते है, उनमें परस्पर गृहस्थ क! 
सम्बन्ध नहीं होता । एक नर का शरपनी सजातीय मादा से केवलं 
प्रसङ्ग मात्र का ही सम्बन्ध रहता है । मादा गभिंणी होकर गभं 
धारण कृरने की अवसा तक किसी नर से सम्बन्ध नहीं रखती; 
परन्तु नर अनन्य मादा के साथ यथाशक्ति तथा यथा अवसर 
संयोग किया करता है । यदि यदी चरिता थं करना हे, तो एक पुरुष 
करे ३१० तक खियाँ होनी चाहिये, जिनको वह प्रति-दिन वीये- 
दान देता रहै । वस्तुतः मनुष्य इसलिये नहीं बनाया गया 
कि, नित्य वीय्यदान क्रिया करे ओर न वह ठेसा कर ही 
सकता हे । 

वीय्यं के दो उपयोग ह-एक तो सन्तानोत्पत्ति ओर दूसरा 
मस्तिष्क बुद्धि ! जिस समय वीय्यं सन्तानोद्त्ति मे व्यय हाताहै, 
उस समय उतना ही भाग मस्िष्क का की हो जावा है । अतः 
ऋषि-मुनियां ने सीमा बोँधदीहै किं, इससे अधिक पुरुष को 
खी-प्रसङ्गः तथा सन्तानोत्पत्ति नही करनी चाहिये । दूसरी बात 
यह्‌ है कि, नियत सीमा उङ्कन करने वाले पुरुष मस्तिष्क स्षीण 
होने अर बुद्धि नष्ट होने के अतिरिक्त सन्तानोत्पत्ति भी नहीं कर 
सकते । सन्तानोदत्ति तथा सरी-प्रसङ्ग के लिये भी इन्द्रिय-निग्रहं 
की वृश्यकता है । जो पुरुष नितान्त विषयी है, वह विषय करने 
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मे भी असमथ होते है; स्योकि विषय-भोग के लिये भी शारीरिक 
चल की आवश्यकता हे । 
प्रथम अध्याय में विवाह के प्रयोजन की मीमांसा करते 
हट बताया भी जाचुकादहै कि, काम-चेष्टठा की सीमा निश्चित 
करना विवाह के मुख्य उदेशों मे से है अथात्‌ सुप्य को महलिया 
की तरह लाखों अौर सहस्रां सन्ताने' उत्पन्न नहीं करनी है ओर न 
न सष्टि-क्रम दही उसे एेसा करने की आज्ञादेताहे। जिन देशों मे 
एक्‌ पुरुष कर-कई विवाह करते ह उन देशों की जन-संख्या इसी 
हिसाब से बढ़ नदीं जाती । इसके अतिरिक्त पुरुषों चमर खियों की 
किसी देश अथवा किसी जाति की संख्या के देखने से पता चलता 
है कि, खया इतनी अधिक नदीं होती कि, एक मनुष्य कदे खियां 
रख सके | 
हम उपर कह चुके दै कि, गृहस्थाश्रम का आधार प्रेम है। 
जिस प्रकार काराज के सफंको जोड्नेके लिये लेया गोद 
सदश च्िग्ध पदाथ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बिना 
परस्पर खेह के खी-पुरुषमे सयोग भी नहीं हो सकता । यहं 
दाम्पत्य-परेम केवर एक पुरुष ओर एक खीमे ही दो सक्ता हे । 
यदि एक पुरुष की कई खियोँ होती ह, तो वह्‌ सब से तुल्य प्रेम 
नहीं कर सता । अवदय पर्पात होगा ओर पक्षपात से अन्याय, 
न्याय से कल, कलह से गृह-नाश यदह साधारण दज है। न 
वल पति ऊ लिये ही श्रसम्भव है कि, वह अपनी अनेक श्यां 
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से समानमप्रेम क्रे श्रौरन एक पतिकीक्डं खियों केलिये ही 

सम्भव है कि, वह अपने पतिसेएक सा प्रेम कर सके। जिस 

समयसखरीको पताल जाताहै फि, उसका पति अन्यन्य प्रमी 

नदीं है, उसी समय उसके हृदय में एक प्रकार की घृणा तथा क्रोध 

उतपन्न होने लगता है । इसीलिये धमे-शाखों की आज्ञा है कि, एक 
पुरुष एक ही खी से विवाइ्‌ करे । अथववेद मे कडा है :- 


“मभि ता मवुजातेन दधामि मम वाससा) 


यथासो पम केवलो नान्यासां कीतेयाश्चन ।!" 

--अथवेवेद्‌ का० ७, सक्त ३७; मन्त्र ¶ 

बहत से लोगों की यह्‌ करपना दहै, कि टिन्दू ( आप्यं ) 
धामिक मन्थां मँ पुरुषों के लिये बहुत से विवादों की विधि है 
ओरौ प्राचीन काल मे एक पुरुष की कई खियोँ होती थीं; परन्तु 
बरद भगवान्‌ इस बात का सवेथा निषेध करते है, जसा कि हम 
 नेऊग्र के मन्त्रसे दरसाया दहै! इस मन्त्रम खी अपने पति से 
विवाह के समय कहती है कि, में तुमः को वख दारा ( गण्ट-बन्धन्‌ 
करके) धारण करती ह कि, तू केवलमेरा ही पति हो - अन्य छिसी 
क नहीं । इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि, जो पुरुष प्राचीन, मध्य 
अथवा वत्तंमान-काल मे एक से च्रधिक शिया रखते ह, वे इस 
अशमे वेद.मागे के अनुगामो नहीं हे । प्रचीनकाल के बहविवाह 
के जितने दृष्टान्त भिलते है, उन म से कोर मी कल्‌. सपती डाह 
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तथा बुरे परिणामों सं बचा हृच्या नहीं है। वस्तुतः श्रीराष- 
चन्द्रजोकी जो विशेष प्रशंसाकी जाती है, उसके अन्य कड 
कारणों में से एक कारण यह भी दहै कि, उन्होने सीता महारानी 
को छोड़ कर अन्य किसी से अपनाप्रेम नहीं जाडा। जिन देश 
या जातियों मे बहूविवाह की प्रथा है, उनके आन्तरिक जीवन पर 
र्ट डालने से बोध होता है करि, वह्‌ घोर दुःख चौर अशान्ति से 
श्रपना समय व्यतीत कर रहे हे ओर उनशी खियोंमे लेशमाज्न 
भी शान्ति नहीं है। वस्तुतः शन्ति चओौर बहूविवाह मे परस्पर 
विरोध है । शान्ति वहाँ हो नहीं सकती, जहाँ सौतेली-डाह मौजूद 
है, बहु-विवाह बह्यचय्य का भी नाशक है, गोतम जी महाराज नेः 
अपने न्याय-दशन में बताया है िः- 


“अनैकान्तिकः स व्यभिचारः" 


--न्याय दशन, अ० $; आ० र; सत्र ५ 


“अथौत्‌ चनेक सान में गमन करने का नाम ही व्यभिचार है ।* 
जिस पुरुष के एक से अधिक खियँ होती हैः . उसकी सन्तान 
क | १ ५; । ती 

भी प्रायः धार्मिक, सुशील ओर परस्पर प्रेम रखने वाटी नहीं होती ।. 
उसकी भिन्न-भिन्न विमाताञ्मों मे लडादे-म्ाडे निर्य्ति ही ह्या 
करते हे ओर उसका प्रभाव सन्तान पर न केवर गमोबस्था मे द्यी 
पडता है; किन्त॒ बात्यावस्ा मे भी इत्सिप्-गुण दुषटे-कमे ओर 
घृणित स्वभाव सन्तान में "वर करने लगते हें । जिन वर्ने 
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लडाई-मगडों को श्रपनी घुष्री के साथ पिया है, निन बालकों 
को सोतेला वैमनस्य अपनी मातां दारा सम्पत्ति श्रौर दाय 
भाग मे मिला है, उनसे यह आशा रखना किं, वह युवावस्था को 
भ्राप्त होकर जगत्‌ का सुधारयादेश का उपकार करेगे, नीम के 
बरत्त से आम की आशा रखने के तुल्य है 

अव रहा पुरुषों का पुनधिवाह ! वत्तंमान काल की समस्त 
जातियों यदी मानती हे कि, यदि. एकं पुरुष की पहली खी मर 
जोय, तो उसका दूसरा विवाह हो जानां चाहिये । यदि दूसरी मरे 
तो तीसरी, तीसरी मरे तो चौथी इत्यादि ! यह्‌ बात केवल सिद्धान्त 
रूप में दी नहीं मानी जाती; किन्तु व्यवहार भीइसी का है । पुरुषों 
का पुर्नविवाह होना न केवल आपद्धम ही माना जाता है; परन्तु 
यह एक साधारण सी बात हो गई दै, जिसका अपवाद बिरले ही 
करते ह । टिन्दू-जातिमे हम बहूधा देखते हे कि, एक खी का 
भराणान्त हो रहा है ओर पति के पास दूसरी लडकी से विवाह 
पका करनेके लियेप्रेरणादोरहीदहै। पहली खरी की चिताभी 
टश्डी नहीं होने पाती ओर दूसरे विवाह की तैयारियों होने लगती 
ह । वर्षी से पहले दूसरी वधू काञ्मा जाना,तो एकं साधारण 
नियम हे । 

पुनविवाह्‌ का प्रत्येक दशा में हितकर दोना, तो हमको प्रतीत 
नहीं होता ओर विरोष कर उख समय जब पहली खी से सन्तान 
भी दो, क्योकि प्रायः देखा गया है #, विमाता के आते ही तो 
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पिता भी विपिता हो जतः है ओरौर अपने पहली खी से उत्पन्न हए 
बच्चो का यथोचित पालन नहीं कर सकता । वस्तुतः देखा जाय; 
तो पुत्रोंके होते हए पिदर से उचऋण होने के लिय पुनविबाह्‌ 
की आवश्यकता ही नदीं रहती; परन्तु यदि सन्तानन दहो श्रौर 
्रायुभीयुबाहो, तो ्ाजकछकी अवध्या कोटृष्टि में रखते 
हए एक खी के मर जाने पर दृखरी से विवाह करने में दोष नहीं । 
यहाँ एक प्रश्न मीमां सनीय ह - बह यह कि, रण्डच्यों का वि बाह 
` क्रिस प्रकारकीखीसे फिया जाय? शालां ओर डोक्ट्रों दोनों 
ने विवाह के लिये खरी-पुरुषों की अवस्था निधित कर दी है! यदि 
इस अवस्था का.उषृङ्कन होता हे, तो किसी न किसी प्रकार व्यभि- 
चार की बृद्धि ओर सदाचार की चति होती है । व्यभिचार खुहम- 
खुला न हुमा; तो गुप्र रीतिसे ह्या । एक रूष में हु अथवा 
यनेक रूपों मे, पुरुष की ओरसे हृयायाखी की चोर से, होगा 
अवश्य --रुक नहीं सकता । कस्पना ऋजिये कि, एक पुरुष ३५ 
वषं काह मौर उसकी २८५ वषे कीसी का देहान्तं ह गया। 
उसने १५ या १६ वषं की नव-वयस्का से विवाह किया (इससे 
अधिक अथौत्‌ २५ या २६ वषे की कुमारियोँ मिलना, तो असम्भव 
ही डहै), तो इससे पहली दानि तो यह होगी कि, खी चौरं पुरुष 
दोनों की शारीरिक दशा स्व न रहेगी ओर अनेकं प्रकार ऊ 
रोग हो जान की भी सम्भावना दै । दुरे इससे भी बुरी बतत यह 
ह्योगी कि, वह्‌ पुरुष श्रपनी. युवती खी को कभी सन्तुष्ट नकर 
9, 
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सकेगा । यदि कटा जाय कि, उसे र्द्या २७वषप की कुमा- 
रिका मी भिल सकती है, जिनके साथ उसको तिवाह्‌ कर 
लेना चाहिये, तो मी ठीक नही; क्योकि २६ या २७ वषं 
की बाल-बह्मचारिणी युवती, परं कला्म्पन्न पूणे-वयस्का खी 
का क्तत-वीय्य, क्षत-पराक्रम तथा ऋताय पुरूष से क्या 
सम्बन्ध ! जो वुड्ढे पुष आजकल भारतवप में ठ-अाठ, दश- 
दश्‌ वषं की कन्या से विवाह कर लेते हे चौर दादियां पोतियों के 
साथ आकर खेलती है । उसमे कन्या्रों की इच्छा की परवाह 
नहीं कौ जाती; किन्तु इसका अधिकतर क्रारण माता पिताकी 
मूखंता ओर लोभ दी होता है । वही पुरुष अपनी लडकी का विवाहं 
बद्ध पुरूष से करने के लिये तत्पर होते हे; जिनको अपने दामाद से 
पुष्कल घन भिख्ने की यशा द्येती है। प्रायः देखा गया है कि, 
कन्या यदि १५ या १६ वष की सममदार हाती है, तो वह्‌ लला 
को छोड कर मा-बाप का प्रतिरोध करने तक को तैय्यार हो जाती 
है; क्योकि वह जानती है कि, उसका ओर बुड्ढे का बिस्ली-ऊट 
का सा सम्बन्ध है ओर उसे समस्त श्चायु भर कष्ट भोगना 
पड्गा ! 

योप में प्रायः युवती कन्या स्वर्े ही बुडढे से विवाह करते 
के लिये राजी दो जाती हैः परन्तु इसका मूलाधार भी दुष्टभाव ही 
होते हँ । बह केवल बुड्टे के धन पर मोहित हो जातीरहैः नकि 
सवर्य खस पर ! वे पहिले से समभ लेरी ह कि, पति के मरने पर 
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वह समस्त घन की खामिनी दहो जायगी ओौर श्रन्य पुरुष से 
पुनविबाह्‌ कर सकेगी । 

मारततवषे में पुरुष साठ साठ वषं कौ मायु तक विवाह करते 
जाते हँ ओर उनको यदि बहुत बड़ी कन्या मिली, तो २० वर्षं की । 
२ वषं तक भी क्रिसी कन्याका हमारे देश में कुमारी रहना 
दुस्तर ही है; क्यों यदय लडकी से पांचर्यां ह्वः वषं परा 
करने परहौीमावापको उसके पीले हाथ करनेकी चिन्ता हो. 
जप्ती है ओर शद यारद्वषं मतो प्रायः सभी का विवाहो 
जाता ह । एेसी अवस्था मे बद्ध पति तो खछृष्टिकरमाुसार दो-चार 
वषे मं दी स्वगारोहण में तत्पर हो जाते है ओर खी बेचारो ठीक 
तरुणावश्या कै वैधव्य के ्रपार दुःखसागर मे इबती रहती है । 
उस समय उसकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय दोती है । धर्म- | 
अधमं, उचित-अनुचित सव बातों को भूल जाती है ओर केवर 
यही चिन्तां रहती ह कि, किस प्रकार शरीर ओर जीव को बिना 
अपमानित हुए संयुक्त रक्खा जाय । यह्‌ भी प्रत्येक अंश में सम्भव 
नहीं ह्योत; स्योकि विधवा का सम्मानित रहना यै परस्पर विरुद्ध 
हे । विधवा होना ही अपमानदहै; फिर अन्य दुःखतो अलग दही 
रहे । बहुधा पेता होता है कि, युवती सियो अपने वृद्ध पति के 
देहान्त होते ही निलेल्ल होकर अपने माता-पिता तथा पति के 
कुल को दूषित कर देती ह । किशी-किसी अंश मे, जवकि प्रति 
अति वृद्ध॑बस्था मे विवाह करता है, वह अपनी युवती पत्नी को 


विधवा-विवा्-मीमांसा ५५२ 


अपने जीवनम ही सदाचार की सीमा उद्लङ्खन करने का साहसं 
ददेताहै। इस प्रकार के विवाह जाति के लिये एकं कलङ्क का 
टीका ह खरौर आवश्यकता है कि, जाति की ओर से ेसे नियम 
बनाये जाथ, जिनसे बृद्धावयथा में विवाह करने बाले तथा बह 
लोग जो अपनी पुत्रियों को वृद्धां से विवाह देते है, दण्डनीय हु 
करे ! 

अब यदि वह बात सिद्धहा गई कि, रण्ड्यों का विशेष 
अवस्थाच्मों मे पुनर्विवाह्‌ तो दितकर हे; परन्तु इुमारिकाओं 
के साथ विवाह करना उचित नही, तो फिर यह प्रश्न स्वभावतः 
ही उत्पन्न हो जाता है कि, क्या इनका विवाह विधवाच्मों के साथ 
होना चाहिए । यदि यह्‌ टीक हे,तो क्याखियों का पुनविवाह 
घमयक्त दै ? इसकी मीमांसा अगले अध्याय में की जायगी । 





चोथा अध्याय 


कनका... 1 णा = 7 नको) [वैन वि 1) वि 
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म तीसरे अध्याय में लिख चुके है कि, पुरुषों के बहुविवाह 
ओर पुनविवाह दोनोंदही होतेह! उनमें कुं ॑तो उचित 
है, च अनुचित; परन्तु समाज की ओर से उनके अन चित-का््यं 
पर मी शङ्का, आक्तेप तथा प्रतिरोध का प्रकाश नहीं होता! अव 
प्रश्न यह दै कि, ख्या के लिये इस विषय मेंक्या नियम देना 
चाहिये ! 

यद्यपि सभ्य देशोमेंणएकसखीएकदही समयमेंकदटे पुरुषोकी 
पल्ली नहीं ही सकती; परन्तु एेसी जातियों तथा देशों का नितान्त 
अभाव नहीं है, जहाँ खियां के बहुविवाह की प्रथा । यद्‌ दो 
प्रकार से होता है-कदी-कही तो खी अपनी माताकेही घर रहती 
है ओर उसे पति उसी के घर आआया-जाया करते है । रे्ती दशा 
मे यह्‌ भी आवदयक नहीं है कि, सन्तान पति की हो; किन्तु उसी 
खी की सन्तान मानी जाती है । दूसरा प्रकार यह्‌ है कि; खी मोल 
ली हुड या पकंड़ी हदे आती है श्रौर कं पतियो के घर रहती है | 
यह पति या तो भाद-भाई होते है या निकट सम्बन्धौ 
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दोनों प्रकार के बहूविवाह मे विचारी खी पर बड़ा अत्याचार 
होता हे। विक्रयकी दशा में तो माता-पिता अपनी पुत्री की कमाई 
खाते हँ रौर उस पर बड़ा अन्यान्य होता है । दृसरी दशा में एक 
खी कड पतियों के वशमें रहती दै । जो अपनी बारी से बेचारी 
स्री को वड़ा कष्ट देते हे ओर उसको यह भी अधिकार नहीं होता 
कि, उनको छोड दे ! 

बङ्गाल मे कड जातियों है, जिनमें एक खी के कई पति होते 
` ह । नीलगिरि के गोडालोगोंका नियम कि, जब स्री व्यादही 
जाती हे, तो वह्‌ पति के सव भाईयों की नी होती दहै । लङ्कामे भी 
यही रिवाज्‌ था श्मरौर अभी तक विलक्कुल दूर नहीं इया ! तिव्वत 
देश में भी एक स्ली अपने पति के सव भाद्योंकीसख्रीहोकर रहती 
है । मालागार देश की नैथ्यर जाति में मी यही प्रथा प्रचलित ह # 

हम तीसरे ध्याय मे पुरुषों के बहूविवाह्‌ के विरुद्ध कर 
युक्तां तथा प्रमाण दे चुके हें ओर वह्‌ सव कारण खियों के वहु 
विवाह से भी उतनी ही प्रबलता के साथ सम्बन्ध ररूते हे । खियां 
का बहुबिवाह्‌ उन सब दहेतुश्मों से श्रलुपयुक्त, अधमेयुक्त तथा 
सामाजिक उन्नति के लिये हानिप्रद है ओर खियोंकी शारीरिक 
निबेलता इस हानि को श्मौर भी भयङ्कर वना देती है । अतः हम 
खयां के बहुविवाह को यदी छोडतेहं । 

परन्तु जिस प्रकार पुरुषों का पुनविवाह ्रथोत्‌ एक खरी के 

त ५५०1० ° कन ९, ])}). 7 र--£ 0. 


५८५ खिथां का बहुविवाह तथा पुनविवाह 


मर जाने प॑र दूसरी से विवाह करना अनक दशाच्मों में उति 
अवश्यक है, इसी प्रकार खियों का पुनर्विवाह अथात्‌ एक पति 
के मर जाने पर दृसरे.पवि से विवाह करना, न्दी देतुभं से, कई 
दशाश्मां मं न्याययुक्त, शाखा सार तथा आवश्यकं ठहरता है । 


हमने दूसरे अध्याय मेँ यह्‌ सिद्ध करने का यत्न क्षिया था कि, 
सामाजिक संख्यामे पुरुषब्यौरस्नी के कर्तव्य श्रौर अधिकार 
समान है । जब इनके अधिकार तुर्य ह, तो जो अधिको पुरुष को 
दिये गये है, उनसे खी को वञ्वित रखना सवेथा अन्याय है । लिये 
के पुनविवाह फे विषय में द्वः मत है:ः- | 
( १) यदि किसी कन्या की सेगनी किषी वरकेसाधहोचुको, 
तो चाहे संस्कारनमी ह्राद, तो मी वह्‌ उसपति कीखीहो 
चृकी ! यदि पति मर जाय, तो स्त्री को स्मृतिहपी मूत्तिं की सेवा 
करने मं तत्पर रहना चाहिये मोर दसरे पति कानाम तक न 


लेना चाहिये । मनुष्य की बात एक होती है, जो वचन दे दिया 
उस से हटना कैषा ! 


(२) यदि संस्कार होने से पूव ही पति मर जाय, तो लड़कीको 
दूसरा विवाह कर लेना चहिये । वस्ततः यह्‌ दसरा विवाद नदी; 
किन्तु पहला दी विवाह है, क्योकि जव तक फेरे नदीं शिरे, अनि 
को साक्ती नहीं दी, उस समय तक केवल कथनमात्र से विवा परा 
नही कहा जा सकत; परन्तु यदि विवाह्‌-संस्छार होकर पति 
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मरतारहै, तो स्री चाहे श्रक्षय-योनि ही न क्यों हो, उसका 
विवाह कदापि नहीं करना चाहिये । 

यह मत हमारे अधिकांश टिन्द्‌ भाद्यों का है, जो अपने आप 
को सनातनधर्म कह कर पुकारते हे 

(३) जव तक्‌ खी अक्ततयोनि रहे, चाहे उसकी मेगनी हो गईं 
हो अथवा विवाह-संस्कार भी, उस समय उसका .पुनविवाह्‌ कर देना 
चादिये । यह बिचार आजकल के आप्यं समानियों का है अथवा 
थोड़े से उन लोगों का, जो अन्य विषयों मे तो आग्यं समाज के 
सिद्धान्तं से सहानुमूति नहीं रखते; किन्तु बाल-विधवाश्मों के दुख 
से अवदय पीडित होते हे | | 

(£) शद्रोमेंतो क्ञतयानि विधवाच्मां का भी विवाह हो जानां 
चाहिये, जेसा कि आजकल भी हिन्दू-समाज मे प्रचलित दहै; 
परन्तु द्विजां मे आज केवल अक्षत योनि विधवा का ही विवाह दोना 
उचित है । यदि च्त-यानि विधवा हौ अर उसे सन्तान की आब- 
दयकता तथ! अन्य आपत्तियँ हो, तो वह्‌ च्रापद्धमं क लिये नियोग 
दवारा सन्तान उसन्न कर सकती ह । 

यहः मत खामी दयानन्द जी ( आय्य -समाज के संसापक ) 
काह. इसे सिद्धान्त रूपमे तो सभी आय्ये-संमाजी मानते 
हे; परन्तु वह वत्तेमान काल की मम्यौदा से प्रतिकूल दोने के 
कारण इसको व्यवहार रूप मं परिशित करने के लिये उपधित 
नहीं है ¦. 


८५७ सखियों का बहुविवाह्‌ तथा पुनविबाह 


खामी दयानन्द कं इस सिद्धान्त मं पहले तीन सिद्धान्तं से 
एक बात विलक्षण है अथात्‌ बह जो अधिकारस्नीको देते, वही 
पुरुष को ! उनके मत में केवल अक्त बीथ्ये पुरुष ही मृतभाय्यं 
होने की अवस्था में पुनविवाह कर सकता है । त्तवीथ्यं पुरुष 
सन्तानादि के लिये केबल आपद्धमं केरूप में नियोग ही कर 
सकता है । 

(५ ) विधवां चाहे क्ेतयोनि हयो अथवा अक्तृत-योनि, यदि 
उसे इच्छा हो, तो उसका पुनविवाह्‌ श्रवश्य कर देना चाहिये; जिस 
प्रकार पुरुषों का हो जाया करता है । 

यह्‌ मत उस उदार दल काटहै, जौ भारतवषं के सामाजिक 
सधार को बड़ बेग से करना चाहता है । ` 

(६) छठे मत के लोगों का मूल सिद्धान्त तो बही हैः जो स्वामी 
दयानन्द करा है अथोत्‌ चौथा; परन्तु यह्‌ देखकर कि वत्त॑मान 
सामाजिक अवस्था पर विचार करने से नियोग की प्रथा इस समय 
प्रचलित करना असम्भव मादूम होता है, उन क्तत-योनि कन्याश्मों 
का भी विवाह कर दिया जाय, जे अमी नववयस्का हीह मौर 
जिन कोई सन्तान नहीं हृद । 

यहः मत इस पुस्तक के लेखक का भी है इसमे सन्देह नहीं 
कि, ्षत-योनि विधवां का पुनविवाह करना शासख्रोक्त सीमा से 
किञ्चत्‌ बाहर जाना ह; परन्तु जब समाज पुरुषों के . बहुविवाहः; 
खियों के बाल-विवाह तथा रनक इच्छा के प्रतिकूल.विवाहों को 
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सहम्‌ करता है श्मौर उनका प्रतिरोध नं करता, तो उसे अपने इन 
अत्याचचारों के प्रायश्चित्त के रूप मे बास्यावस्या की चेत-यानि 
विधवा छा पुनवि वाह भी सहन करना चाहिये ¦ जो पुरुप 
कुप्य को प्रिय समभता है, उसे ओषध भी प्रिय समद्चनी दी 
पड़गी । चाहे बह उसको कितना हो अप्रिय, अनावश्यक मौर कड्वी 
क्यां न समभता हो ! 
यदि हम साधारण विधवां का प्रदनद्धोड दे यौर्‌ केवर 
अन्ञत-योनि विधवा्नों के ही विषय में नरिचार करे, तो. बलपूवंक 
कहा जा सकता है कि, शाख तथा युक्ति-किसी प्रकार भी च्न्तत- 
योनि विधवाश्च का विवाह निषिद्ध नदरी ¦ 
्रत्तत-योनि विधारण प्रायः अविवाहिताके ही तुल्य है क्योकि 
विवाह का मुख्य अङ्ग पुरुष-परसङ्ग ह । यदि पुरुष-प्रसङ्ग नहीं हु 
रोर केवल संस्कार मात्र हृत्रा है, तो यद्‌ बात उसी प्रकार की है, 
जेसे मकान बनाने के लिये ईट चादि इकटरू कर खी ग; परन्तु 
मकान बनाने नही पाण । सामग्री एकत्रित करने या विश्वकमा 
को ठेका देने मात्र से कोई बुद्धिमान पुरुष यह्‌ न कहेगा कि, मकान 
निमीण हयो गया । इसी प्रकार संस्कारमात्र से विवाह की पूर्ति 
नहीं होती । अव यदि सरकार के पश्चात्‌ ही पति मर गया, तो 
मुख्योदे द्य पूरा न होने के कारण आयुप्यन्त के लियेखीको 
विवाह से वजिंत कर देना घोर अन्याय है ! प्रत्येक काय्य केदो 
ङ्ग हृश्या करते है; एक मुख्य ओर दूसरा गौण ! विवाह मे समां: 


५३ खयो 


गम मुख्य अङ्गः है च्रौर संस्कार केवल सीमा निरिचित करने क 
स्यि ह । अतः पति-प्रसङ्ग के अभाव मे अन्त-योनि विधवा को 
द्वितीय पति से विवाह करने की अवश्य चाज्ञा दोनी चाहिये ! 





---- ५ ~ 


वेदों से विधवा-विवाह की सिद्धि 
मतुस्सृति मे धम्मे का लक्षए वतलाते हुए मनुजी महाराज 
कहते हे :-- | 
वेदः समृतिःसदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतचतुर्विषं प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्षणम्‌|" 


-मनुर्ति, अ० २; शोक १२ 





थात्‌ ध्म का लक्तण जानने के लिये सब से पूवे वेद्‌ 
को देखना चाये । वेदों की महिमा संसार मे सव खे 
उपर हे । स्ति, शाख आदि केवल इसीलिये माननीय है कि | 
इनका आश्रय वेद्‌ पर है । जा बात वेद-विरुद्ध है व कदापि मान- 
नीय नहीं । अतः विधवा विषय में भी हम सव से पूर्वं वेदों के ही 
प्रमाण देते हेः- 


““कुहस्विदोषा कुहवस्तोरदिवनाः 
कुहाभिपित्वं करतः.ङुहोषतुः । 
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। को षां शयुत्रा विधवेव देवरं 
पयं न योषा करुते सधस्थ श्रा ।" 

--कम्वेद्‌, मण्डर १०; सुक्त ४०; मन्त्र ५ 
 मन्त्राथेः--{कुहखिद) कयः (दोषा) रात्रि मे (कह) काँ 
(स्तोः) दिन मं (अशिना) हे खी-पुरुषो (कह) क (अभिपित्व 
जीविका को (करतः) करते हो ! (कुह) कँ (उषतुः) वसते हो 
(कः) कोन (वाँ) तुम दोनों को (शयुत्रा) सोने की सामग्री से युक्त 
करता ह (विधवा) विधवा खी (देवरं) दूसरे पति को अर (योषा) 
ज्ञी (मय) पति को (इव) जेसे । 
इस मन्त्र में स्पष्ट दिया हु्ा है कि, विधवाका दूसरा वर दयन 
चाहिये अथात्‌ विधवा के लिये अन्य पति की विधि है । यह्‌ अथं 
केवल हमारा किया दी नहीं है श्री° सायणाचार्य भी इससे भिन्न 
अथ नहीं करते ! देखोः- 


सायण भाष्य- “हे ( अश्विना) अशिविमौ ८ कुहसिवित्‌ ) 
-कस्वित्‌ (दोषा) रात्र भवथः इति शेषः (कुहः) वस्तोः क वा दिवा 
भवथः (ङ्ह) क वा (अभिप्रितव) अभिप्राप्तिं (करतः) रुथः 
(कुह) क वा उषु ऊपथुः वसथः किं च (वाम्‌) युवाम्‌ (क) यज- ` 
मानः (सधस्थे) सस्थान वेद्याख्ये (आकृणुते) अङुरुते .परिचरणार्थ 
आत्मानममि सखी करोति । तच्च दृष्टान्तौ दशयति शयुत्राशयने 
(विधवेव) यथा सतमत्तंका नारी (देवरं) मत्त ्ावरं -अभिसुखी 
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करोति (मयं न ) यथा च सवं मनुष्यं (येषा) सवां नारी सम्भोग 
काले अभिमुखी करोति तद्दित्यथः । 

भाषाथं--हे अशिनो । तुम दोनों रात्रिम कौं होतेदहो? 
रोर दिन मे कटोँहोते दो ओर कटं प्राधि कस्ते हो? तुम 
दानोंको कौन यजभान बेदीमे सेवा करने के लिये सम्मुख 
होता है १ यहोँदो टष्टान्त दिखाता है । जेसे सोने के सान में 
विधवा खी पति के भाई को अभिमुख करती है यौर जसे सब 
मन्यं को क्रियाँ सम्मुख करती है । उसी प्रकार से, इत्यादि । 

(प्रन) देखो सायण तो देवर का अथं "पति के भादः करता 
हे पौर तुम इसका अथ दूसरा पति बताते हो । फिर सायरएचायं 
के अथो से विधवा-विवाह्‌ की सिद्धि नहीं होती ! 

( उत्तर ) यदि देवर का अथ यहाँ "पति का भाई मी किया 
जाय, तो भी मानना पड़ेगा कि, विधवा का पति के भाद से विवाह 
सायणाचाये जी मानते हें । विधवा अपने पति के भार्‌ को सोने 
के खान में बुलाती है, जख साधारण श्ियाँ सम्भोग के लिये पने 
पति जो बुलाती है । सायणाचाय्य के इस रथं से इतनी बातें ती 
प्प दी हं कि- | 

(१) विधवा का देवर को बुलाना । 

(२) सोने के सथान में बुलाना ! 

(३) इस प्रकार से बुलाना जेसे सम्भोग के लिये सि 
को बुलाती दै! 


¢ 





६३ ` बेदां से विधवा-विवाह्‌ की सिद्धि 


यद्‌ सव उसी समय हयो सकता है. जब विधवा का पुनविवाह 
ह ! अव कंवल देवर शाब्द विवादास्पद्‌ है । इस का निर्चय 
श्रीयास्कछाचाप्ये जी के लिखे हृए निरुक्त के इस मन्त्र के ्रथसेदहीं 
सक्ता है) श्रीसायणाचाम्य जी ने निस्त का यह प्रमाण अपने 
माष्य में उद्धृत भिया है । देखो सायणमाष्यः ~ 

"तथा च यास्कः, कखिद्धान्नौ मवथः कदिवा कामिपराप्निं कुरुथः 
क बसथः ¦ कोवा शयने विधवेव देवरम्‌ । 

देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो बर उच्यते ) 

विधवां बिधाचरका भवति । विधवनाद्भा) विधाबनाद्वति । चम शिर 
अपिवा घव इति मनुष्यस्तद्धियोगाद्धिघवा । देवरो दीव्यति कम्मा । 
मय्यो स्यो मर्ण धमी । योपायौतेरा रुते सदस्थाने इतिः 
निरक्तः 1 | 

सायश्ाचार्यं ते निरुक्तका जो भाग उद्धृत किया दै बह 
उसा प्रद्र है, जक्षा मूल निर्क्त म दिया हा हे | इसलिये 
हम ने अलग नहीं दिया । इसमे जो वाक्य हम ने वड़े अन्तर मं 
डिखा है अर्थात्‌ “देवरः कस्माद्‌ & तीयो वर उच्यते इस से स्पष्ट 
है कि, न केवल निरुक्ताचाय्य श्रीयास्काचायं सुनि ही देवरः का 
अर्थं द्वितीय वर का लेते थे, रिन्त सायणाचाय्यं ने भी उनके कथन 
को उद्धत करे उनके सहमत होना प्रकाशित क्ियाहै। ` 


दख पर पं० राजाराम कौशटिप्पणी भी विचारणीय है-- 
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“जैसे विधवा देवर को अौर जैसे खी पति को इनदो 
अलग उपमां से, विधवा का देवर से सम्बन्ध स्पष्ट है रौर 
वह बातत देवरः कस्मात्‌ दितीयो वर उच्यते से स्प्टका हैः 
किन्तु विधवा का नह्यचय्यं से रहना अधिक उच्च धर्म देवर 
ना दूसर वर सं सम्बन्ध भी शास्त्रविहित दयी है। दगाचा्य 
 केञ्थसेमी यही वात सिद्ध है, 

महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त शम्मां ने इस पर शअ्रपनी सवि- 
स्तार टिप्पणी देकर चार पक्त दिंखलाये दै, विधवा का बद्यचय्यः सं 
रहना उत्तम है, सती हो जाना मध्यम है रौर फिर विवाह 
कर लेना अधम हे । इन तीनों पत्तो को देद सम्पत्‌ कद कर चौथे 
पत्त अथात्‌ विना विवाह व्यभिचार को वेद विरुद्ध अर गर्म इत्यादि 
पातको का मूल ठहराया है # 


इतने महानुभावं की सम्मति होते हए भी यह्‌ कैसे कहा जा 
सकता है छि, इस मन्त्र से विधवा को द्वितीय पति से विवाह करने 
की आज्ञा नहीं है ¦ 


(प्रश्न) “देवरः करपाह द्वितीयो वर उच्यते, यह वास्य 
यास्काचाय्यं का नष; किन्तु किसी विधवा-विवाह के पक्पाती ते 
मिला दिया ह । देखो दुगाचाय्यं ने समस्त निरक्त पर भाष्य किय) 
हे; परन्तु इ वाक्य पर भाष्य ही नहीं किया । इसके अतिरिक्त 
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यह प्राचीन तीन पुस्तकों में नदीं है, इसीलिये निरुक्त के ह्यापने- 
बालो ने इसे कोष्में स्ख दिया हे, 

(उत्तर) शाबाश ! मानते हँ ! खूब कहा !! अब तक तो सामो 
दयानन्द के मनु आदि मे भरक्तिप्त बतलाने से आकाश पाताल एक 
शिया जावा था श्मौर आक्तेप करते थे ॐ, यह आय्य-समालिक 
खोग अपने अनुदक प्रमाणो को तो मूर मानते है अरर जब कोई 
प्रमाण इनके मत के विरुद्ध ठहरता है । तो उसे ट त्ेपक कह कर 
टाल देते हें , अज आप ख्यं इसको क्षेपक मानने लगे ) यद्यपि 
स्वामी जी स्ेपक मानने के लिये युक्छियँ रखते है; परन्तु तुम तो 
बिना युक्ति कदी केपक मानते लगे। भला निरुक्त के उपयुक्तः 
वचन को क्षेपक मानने से कैसे बच सकोगे । यदि एक पग चले 
हो, तोदो श्नौर मी सदी! यह क्यों नहीं कह देते कि, ऋग्वेद का 
"विधवेव देवरं" वक्यही क्ेपकदहे, या यह खमस्त मन्त्र देपकः 
हे १ नीचे लिखी युक्तियों से यह्‌ वाक्य चेपक नहीं हो सकताः-- 

( १) बावा.सायण न इसको त्तेपक नहीं माना । इसका कहना 
तो तुम टाल ही नहीं सकते । देखो ऋग्वेद का सायण भाष्य जिस 
मे निरुक्त के इस वास्य को भ्यां का त्यों उद्धृत किया हे । 

( २) दुगोचाय्य ने भी इसको क्ेपक नहीं बताया । यह केवल 
तुम्हारी ही मन-गदन्त युक्ति है । यदि दुगोचाप्यने इस पर भाष्य नही 
किया, तो इसका कारण वास्य की सरलता है,न कि कोट 
ओर बात ! 

वि 
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(३) जिन प्राचीन तीन पुस्तकों मे तुम इसको लिखा नहीं: 
उनके सायण से भी प्राचीन होने का तुम्हारे पास क्या प्रमाण 
सम्भव है छि, किसी-किसी पुस्तक मे से विधवा-विवाह के 
विरोधी ने इसे निकाल कर अपने पक्तपात का परिचय दिय। 
जेसा आ्राज-कल कुद स्मृतियों का दाल है ! 

( ४ ) यास्काचाय्य ने यहाँ दो शब्दं अथात्‌ (विधवाः 
'देवर' की निरुक्त की दै, यदि तुम इस वाक्य को प्सेपक मानोः 
"देवर" की निरुक्त किस प्रकार करोगे ! ग्द्विवरः' या द्वितीय ठ 
तो ष्देवरः बन सकता है, परन्तु "वरानुज, या ¶वरभाता' से 
किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता । 


(५) इस वाक्यकों कोष्ट मेकिसी तुमसरीखेने दही 
दिया होगा, न तो सायणाचाय्य ने ही इसे कोष्ठ मे रक्र 
ऋतौर न पक्तपात रहित छापे बाले आज कल एेसा करते है । 
(निणेय सागरः प्रेस बम्बर की छपी हुई शाके १८३७ सन्‌ $ 
की निरुक्त मे इस वाक्य को कोष्ठ मेँ अन्द्‌ नहीं किया गया | 

( ६ ) महामहोपाध्याय पं०शिवदत्त शम्मा भी ठेसा नही मा 


( ७ ) इस वाक्य के मिलाने का विधवा-विवाहं प्रचारक 
कारण भीक्याथा ? क्योकि बिना इसे मिलाये भी धविधवेव ` 
वेद्‌ वाक्य से इतना तो सिद्ध ही हैँ फि, विधवा अपने देवर के 
शयन्‌ कर सक्ती है । 


६७ 





( प्रश्च ) संसार जानताहै कि '्देवरः पतिकेष्ोरे भाईको 
कहते हैँ । द्वितीय वर की तो तुम्हारी ही कर्पना है । 

( उत्तर ) नदी, देखो ष्देवरः नाम तो दृस्रे दी वर का है । चाहे 
वह पति काटा भाई होया बड़ा भाई वा कोर न्य; परन्त 
चकि निकटतम होने के कारण प्रायः पति के द्वोटे भाई के साथ 
ही अधिकांश में नियोग होता था; इस लिये पति के होरे भई 
को ही "देवर कहने लगे । धयोगिकः से योगरूदि' हो गया । देखो 
सस्यवती अपनी पुत्र-वधू से कहती है - 


कौसल्ये देषरस्तेऽस्तिसोऽद्त्वाऽतुपरवेक्षयति । 
अपमत्ता प्रतीक्ष्येनं निशीये ह्यागमिष्यति ॥ 
--~-महाभारत, श्रादि पचे; अ० १०६; दोक २ 


“कौसल्ये ! तेरा दूसरा वर है, सो आज तेरे पास आयेगा, तू 
अप्रमत्त होकर उसको प्रतीक्ता (इन्तजार) करना । वह आधी रात ` 
को तेरे पास आयेगा । यहाँ देवर से त।त्पय्यं व्यास ऋषि)से हैः 
जो कोसल्या के पति के बडे भाईथे,नकिद्टोरे शौर जिन्टोने 
सत्यवती सं प्रतिज्ञाकरलीथीकि, मे शौसस्या से नियोग द्वारा 
सन्तानोसन्न करूंगा । यहाँ "देवरः शब्द का इसी लिये प्रयोग हसा 
है कि, वह दूसरे वर थे, नहीं; तो ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग होना 
चाहिये थाः 

( प्रभ्र ) इस मन्त्र में तुमने 'अरिवनाः या अश्विनो, का अथं 
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स्ी-पुरुषः किया है, यह ठीक नहीं । खामी दयानन्द कौ यह्‌ नवीन 
कस्पना है, जिसका वेद में एक भी प्रमाण नदीं ओर सायणाचाय्यं 
मी ठेसा नहीं मानते । शअश्रििनौ' का अथं यहाँ अश्विनी मार 
देवता सेद, 


( उत्तर ) तुम्हारे देववाद्‌ की बलिहारी है ! यदि सव को च्नटषट 
देव दी मान लोगे, तो भौतिक पदाथं कहाँ रहेंगे ओर इनका क्या 
नाम धरोगे ? देखो, ख्री-पुरष भी तो दिव्य गुणो के कारण देवत 
ही हए । खी को देवी श्मीर पुरुष को देव कहने की तो आज 
कल भी प्रथाहे। 


'रिवनो' का अथं श्ली-पुरुषः करना, स्वामी दयानन्द की निजी 
कल्पना नही; किन्तु वेद्‌ सर्य 'अश्चिनो' का श्रथ स्त्री-पुरुषः करत 
है ! स्वतः प्रमाण वेद्‌ के होते हुए इधर-उधर भटकना मूल है ' 
देखो - 

सोमो वधूयुरभवदरिवनास्ताञरुभा वरा । 
सूयां यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌ ॥ 
- ग्वेद, मण्डल १०; सक्त ८५, मन्त्र ९ 
सायणाचाय्यं इसका भाष्य इस प्रकार करते हे :- 
“सोमो बू युवेधूकामो वरोऽमवत्‌ । तस्मिनसमयेऽश्िना 
बुमो भौ वरावरावास्तां । अभूतां । धद्यादा सूर्या" पत्ये शंसंतीं पति ` 


६९ 


कामायमानां । पयाोप्रयौवनामित्यथः । सूर्या मनसा सहिताय सोमाय 

वराय सविता तत्पिता ददात्‌ । प्रादात्‌ दित्सां चश्छार । 
भाषाथेः-सोम बधू की कामना करने वाला धर्थात्‌ वर ह्न । 

उस समय धिनो इन दोनों वधू तथा वर की संज्ञा ह 

पुत्री पति की प्रशंसा करने वाली, पति को चाहने बाली अर्थात्‌ पूं 

युवावस्था को प्राप्र हुं । सविता अर्थात्‌ पिता ने उसे मन से सोम 

रथात्‌ वर को दिया। 

यहां इतनी बतं स्मरणीय हे :- 

( १) अधिवना' बेद्‌-मन्त्रमें "वरा केलिये आयाहै जो 
'अधिनो' चर "वरौ का अ्राषं प्रयोग है । "वसै, यहाँ इन्टैकरोष 
समास है, जसे माता च पिता च पितसै' या "सखा च भाता च 
भ्रातरो हंसी च हंसश्च हंसौ इसी प्रकार "वधू च वरश्च वरौ" ¦ 
सायणाचाथ्य भी इसका अथं “अश्विनावुभोभौ वरावरावास्त" 
अथोत्‌ 'वरावसैः करते हे । वरावरौः का अथं है "वरा चा वरइच 
वरावरो” । वरा" नाम हैवधू का जैसे छ@रृष्ण से ख्ीलिङ्ग 
कृष्णाः ओर !शिव, से "शिवाः बनता है, इसी प्रकार “वरः से 
ख्ीलिङ्ग "वरा" बनता है । यहाँ वेद्‌ रौर सायण दोनों के अनुसार 
अशिनो काञ्चधं खी-पुरुष ही है चौर स्वामी दयानन्द का अर्थं 
ठीक हे, 





ॐ# खरः पति वरा कन्था (भ्तद्धान्ते भट्ोजिदीक्षि तः) 
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( २) “सोमः यहँ"वर' का पथ्योय है । सायणएने भी सोम का 
अथं वर ही फिया है । देखो "सोमाय वरायः ¦ वेद्‌ मे (सोमः के 
लिये वधूयुः शब्द्‌ आया है, जिसका अथं सायण ने “वधू कामः” 
या बधू की इच्छा करनेवाला किया है | 

( ३ ) यहो (सविता का।अथं “पिता है, जो सायण के भी 
अनकूल है । "सविता श्रौर “प्रसविता” समानाथेक हें । 

७ ) इसलिये (सूय्या' का अथं पुत्री हु । इसका विधान 
ऋग्वेद के १० वें सण्डल के समस्त ८५ वं सूक्त के देखने से 
पाया जाता हे । 

(५) स मन्त्र में यह्‌ भीवबतायादै कि, सखी-पुरुष की 
युवावस्था में ही विवाह होना चाहिये । जब पुरूष “जधू युः' ओर 
सखी 'पव्येशंसन्ती दो जाय । 

दूसरा प्रमाण ` 

सोमः प्रथमो विविदे गन्धवेों विविद उत्तरः | 

तुतीयो अग्निष्टे पतिस्‌ तुरीयस्ते मदुष्यजाः ॥। 
ऋग्वेद, मण्डर १०; सृक्त ८ ~; मन्त्र ४० 
सायण भाष्य :-जता कन्यां सोमः प्रथम भावी सन्‌ 
विविदे । लब्धवान्‌ | गन्धवं उत्तरः सन्‌ विविदे लम्धवान्‌ ! 
अग्निस्तृतीयः पतिस्ते तव । परचान्‌ मनुष्यजाः पतिम्तुरीय- 

श्चतुथःः। 
हमारा अथं (सोमः) सोज (प्रथमः) पहले (विविदे) 
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प्राप्त करता है ( उत्तरः ) फिर ८ गन्धवेः ) गन्धव ( विविद ) 
प्राप्त करता है । (तृतीयः) तीसरा (पति) पति (ते) देरा 
(अग्निः) अग्नि (ते) तेरा ( तुरीयः) चौथा (मनुष्यजाः ) 
मलुष्यज हे । 


इस मन्त्र मे पतियों फे चार नाम बताये है । पहले पति 
को “सोमः, दुसरे को शगन्धवं तीसरे केः [अग्निः] ओर चौय 
को 'मनुष्यजः कहते हे । इससे सिद्ध है कि, खी के च्ावश्य- 
कतानुसार एक से अधिक पति हो सकते हे । सायण-भाष्य भी 
इसका विरोध नहीं करता । 


पक 


यही मन्त्र कुड परिवतित रूष मे श्रथववेद में भी श्राया है, 
जिससे यही बात ओौर भी स्पष्ट हो जाती हैः- 
सोमस्य जाया प्रथमं गंधवस्तेपरः पतिः । 
तृतीयो अग्निष्टं पतिस्‌ तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 


--अथवंवेद्‌, कःण्ड १४; सुक्तं २; मन्त्र ३। 


अथात्‌ पहले तू सोम की पल्ली है । दूसरा पति तेरा गन्धं 
ह, तीसरा पति अग्नि है चनौर चौथा मनुष्य ! 


इसी के रागे एक च्रोर मन्त्र है, जो इस मन्त्र के अथं पर 
भली भांति प्रकाश डालता द्द : - 
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सोभो दददगन्धवांय गन्धे दददग्नये | 
रथिं च पुत्राश्चादादग्निम ह्य मथो इमाम्‌ ।; 
--ऋभ्वे द्‌; मण्डल १०; सुक्तं ८५५ संतर ७९; | 
ग्रथववेद; काण्ड १४; सूक्त र; मंत्र 9 
सायण भाष्यः-सोमो गन्धवोय प्रथमं ददत्‌ । प्रादात्‌ । 
गन्धवे!ऽग्नये प्रादात्‌ । अथो अपि चाग्निरिमां कन्यां रयिं धनं 
पुत्रांश्च मह्यमदात्‌ । (सायणक्ृत ऋण्वेद भाष्य) 

भाषाथ :-- सोम ने पहले गन्धवं के लिये दिया । गन्धवं ने 
अग्निके लिये ओओरञ्ग्नि नेभीइस कन्याको, धनको, पुत्रों 
को, मुभे दिया । 

इन दोनों मन्त्रों के एक साथ पटने से ( ओर यह दोनों बेदां 
मे पासहीदियेहृए है तथा एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हे ) यही 
विदित होतादहैकरिखी केलिये भीं विशेष अवसा मे एकसे 
अधिक पति करनेकी ज्ञाहे। 

( प्रश्न ) यह तो तुम्हारा महा अन्धेर है किं सोम, गन्धवे र 
अग्निजो देवताओं के नाम है, उनको साधारण मलनष्य बना दिया । 
वस्तुतः बात यह्‌ है कि, कन्या को सब से पहले सोम देवता भोग 
लेता है, उसके पर्वात्‌ गन्धव, गन्धवे-देवता के पदचात्‌ अग्नि का 
नम्बर ऋता हे। अ्ग्निके भोग चुक्ने के पश्चात्‌ खी पुरुषके 
भोगने के योग्य. होती है । देखो अवरि-स्मृति मे भी 
लिखा हे ~~~ 9 | 


७३ वेदां से विधवा-विवाह की सिद्धि 


€ र 8 न ¢ 
पूवं सियः सुरथ क्ताः सोम गन्धव बहिभिः | 
यजते मानवाः पश्चान्‌ न वादुष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 


¢ ९२ ७ = भ (~ 
अथात्‌ खियां पहिले सोम, गन्धव, वहि ( अग्नि) नामक देव- 
ताच्रों द्वारा भोग ली जाती हं । इसके पश्चात्‌ उनको मनुष्य 
भोगते हँ ओर उनको कुद भी दोष नही गता । 


( उत्तर ) क्या यह्‌ तुम्हारा अन्धेर नही दहै कि, खियों तथः 
विचारी छोटी-छोटी कन्यां को देवताश्नों के साथ सम. करने 
का दोष लगाते हो ओर जिन सोम, गन्धवे ओौर अग्नि को तुम 
पवित्र पूजनीय ओर उपास्य देव मानते हो उन्ही पर कन्याच्नों 
के साथ व्यभिचारका दोषदेते हो) मेँ पृदधतारहरँकि, क्या इन 
देवताओं के देवजाति की दी ल्ियाँ ( देवियँ ) नहीं है, जो बह 
इनके छोडकर बेचारे मनुष्यों की लड़कियों का धमं ष्ट करते 
फिरते है । तुम्हारी देवमाला मतो पुलिङ्ग मौर खी-लिङ्ग सभी 
प्रकार से देव नौर देवियोँ हे । देखो इन्द्र के च्यि इन्द्राणी, शिव के 
लिये पावती, विष्णु के लिये लक्ष्मी, अभ्निके लिये आामेयी उपस्ित 
है । कषिरिक्या सोम श्रौर गन्धर्व पत्नी रहित श्रौरबिन व्याह 
ही हँ अथवा उनको शिया का शरीरान्त हो ग्या है? फिर 


# “श्रीवेङ्कटेश्वर प्रस न्मद्वित अत्रि-स्ति इरोक १९१ 
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यह भो तो बताश्मो कि, गन्धव कौन सा देवता विशेष है--उस 
का निवास कँ रहता है ? साधारण देवमाला पर विश्वास करने 
वाले लोग तो गन्धवं, किन्नर आदि योनि विशेष मानते हे । यदि 
यह्‌ योनियाँ है, तो इनकी खियोँ भी अवश्य होंगी । फिर मनुष्य की 
बालिकाच्ों रोर गन्धर्वो की देवी खियों मे खव सौतिया डाह 
रहता होगा । तीसरी बात यह्‌ भी तो बतानी चाहिये, छि देवता 
कारी कन्याओ्रों को दही क्यों भोगतदहे यर क्सि अवसा तककी 
कन्या को मोगते हे १ क्या यदि कोई खरी आयु-पस्यन्त बाल ब्रह्म- 
चारिणी रहना चाहे, वो भीये उसे भोगलेगे? यदि पेसाहै,तो 
सियो के लिये बडी आपत्ति होगी ! 


रहा अचरि-स्मरति का प्रमाण ! यह्‌ तो ठेसी गस्प है कि, शायद 

फे ७ न द. क रज ५ 

तुम भी इसे मानने के लिये तयार न होगे; क्योकि इख स्मृति के 
१६० वें श्लोक में लिखा है :- 


न छी दुष्यति जारेण ब्राहणो वेद कम्मेणा । 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नाधरिदेहति कम्मणा | 
--अधरि.स््रति, इलोक १९० 


५ ५१९ । ही | 
अथ-सखी.को व्यभिचार का दोष नहीं लगता, न ज्ाह्यण 
को वेद्‌ कमं से, न जल को मल श्रौर मूत्र से दोष लगता है ओर 
न भि कमं दारा जलती हे । ॥ 


७५ वेदों से विधवा-विवाह की सिद्धि 






इसी श्लोक के गे (पूवं जिय इतिः तुम्हारा श्लोक दिया 
हुमा है, इस से समस्त भगड़ा विवाह शौर पुनर्विवाह का भिर 
जाता है । तुम्हारे अच्निमुनि नेतो खियों के व्यभिचार को 
ब्राह्मणों के किये हुए वेद्‌ विहित कर्म्म से उपमा दे दी अर उनको 
व्यभिचार के दोष से सदा के लिये मुक्त कर दिया । इस सिद्धान्त 
से तो बेयायं मी कुलीन ब्रह्मचारिणी श्ियों के समान हो गई ! 
#ः ! छी: ! छीः ! अब तुम्हारे लिये नीचे लिखेदो हीमोगे हे 
खक को यागो च्रोर दूसरे को प्रहरण करो :- 


( १) अत्रि मुनि के दोनों इलोकों को प्रमाण मानो ओनौर न 
केवल पुनविवादित विधवाश्रों को ही; किन्तु वेदयाश्नों तक को 
दोष रहित कहो । यदि रेखा कहोगे, तो विधवा-विवाह के 


प्रचारकों को किस मुखसे बुरा कहने का साहस कर 
सकषोगे ? 


(२) इन दोनों प्रमाणों को त्याज्य मान कर सोम, गन्धवं 
आदि साधारण पतियों के नाम सममो ओर इस प्रकार 
विशेष दशाओं में विधवानां को अन्य पति करने का अधि. 
 कारदो। 


( प्रश्न ) नदीं, नहीं ! देवतां के भोग से यह्‌ ताप्यं 
नही, जैसा तुम लेते हो । ४गभेत्पत्ति के समय से ही सोम देवता 
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के प्रधान श्यादि कारण होने से सोम-देव कुमारी कन्या को पहले 
प्राप्त होता है अथात्‌ सब अङ्खों में विशेषता से प्रविष्ट होता है 
जच श्वयो के विकास से कन्या में यौवन का सच्वार हुश्च तो 
गन्धव पति हृश्रा; क्योंकि गन्धवं को यौवन की रन्ता करने वालः 
माना गया है । फिर विवाह से होमाग्नि के पास लाई गई, तो वही 
पति कृहखाया । । 

( उत्तर ) धन्य हो ! प्रथम तो देवताश्मों का कन्यां को 
भोग करना स्पष्ट लिखा है, जेसा हम अतरि-स्फति से बता चुके 
हे ओर जो एक असम्भव बात है। दूसरे यदि कटो छि देवताः 
भोगते नदी; किन्तु र्ता करते हे ओर बाल्यावश्या से तरुणाई तक 
भिन्न-भिन्न देवों का आधिपत्य रहता है, तो क्याकारण हैक 
पुरुषों की बास्यावसा से लेकर युवावसा तक यही देव श्रपना 
अधिपत्य नहीं रखते ? जिन विद्धानां ने मनुष्य-शरीर के संगठन 
पर पूरा विचार किया है, वह भली प्रकार जानते हे कि, स्री यौर 
पुरुष दोनों कं शरीरो की कदे अवयथार्पँ होती है अर जिस प्रकार 
पुरुषां का शरीर वृद्धि, स्थिति तथा क्षय को प्राप्रहोता है! उसी 
प्रकार खी का भी} यदि कन्याश्नों की गभेसत्ति के समयसे दी 
सोम देवता प्रधान होता है, तो लड़कों की गमेत्पत्तिसे दी सोम 
देवता लड़कों का भी पति क्या नहीं होता ? जिस प्रकार अवयवो 
का विकास यों के शरीर में होता है; उसी प्रकार पुरुषों मे भी । 
प्ठिर गन्धवं दोनों का पति क्यों नहीं १ क्वाह से पुवं केवल कन्या 


७७ धवा- सिद्धि 





ही तो होमाभ्नि के पास नही खाई जाती । वर भी उसी प्रकार यज्ञ 
मं सम्मिलित होता दै ओर अभ्निङकण्ड की प्रदक्तिणा करता है, फिर 
स्या अथि, वर ओर वधू दोनांका ही पति है श्रथवा केवल एक 
का? यदि केवल कन्या का, तोवर काभी क्यों नहीं? यदि 
तुम्हारी युक्ति ठीक हे, तो स्त्री-पुरुष दोनों पर समानतया धटती है 
छ्मीर यदि वर के पक्त मे तुम इसको न्याय सङ्गत नहीं कहते, तो 
कन्या के पत्तमें भी एेसा ही कहने के लिए बाधित होना पडेगा । 
क्या सोम, गन्धवं ओ्रौर अग्नि दि देवों के समान कन्यां के 
भगते के ससान सोम्या, गन्धव्यां, श्याग्नेयी आदि देविय भी तो 
मार बालकों को नही भोग जातीं ? यदि रेसा है तो ब्रह्मचर्यं 
का उपदेशदी सवथा मिथ्या श्रौर व्यथं दहो जाता हैः क्योकि 
स्त्री-पुरष ब्रह्य चारी तब रहं जब देवी-देवता रहने दे । क्या अद्‌- 
सुत सिद्धान्त है जिसको सुन कर ही हसी च्रातीहै। 

देखो यद्य सोम, गन्धवं आदि पतियों की ही संज्ञा की गः 
है । इस का प्रमाण ऋगवेद, मण्डल १०, सूक्त ८५ के & वें मन्त्र 
से भी मिलता है, जिसे हम ने “्रदिवनौः शब्द का र्थं दिलाने 
के लिये उपर उद्धृत किया है। उसमे स्पष्ट दिया टै किः 

“सोमो वधूयुरभवत्‌" 


रथात्‌ 'सोम' वधू की कामना करने वाला हृश्रा । यदि यँ 
सोमः का अथं श्रपना अधिष्ठा (सोम देवः करोगे, तो उसको 
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वधः की इच्छा करने बाला भी मानना पड़्गा । फिर छिस मुख से 
कट्‌ सक्छोगे किं, गभत्पत्ति के समय सही सोम को अधिकार दीता 
हे । क्या नवजाता कन्या कों भी वधू कह सकोगे ? फिर इस मन्त 
मे यह भी है :- 


(भूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मना सविता ददात्‌" 


अर्थात्‌ “पति कामयमानां । पथ्याप्तयौवनामित्यथः ८ इति 
सायणः) युवती अरौर पति की कामना करने वाली कन्या को सवित्त 
ते सोम के लिये दिया । प्योप्रयोवना पर तो तुम्हारे मत के अनु- 
सार गन्धवे का आधिपत्य होता है श्रौर इस मन्त्रम सोम को 
इसका पति कदा जाता है । फिर सायणाचाय्यं ने (सोमः का अथं 
स्पष्टतया "वरः किया है (देखो “सोमाय वरायः” इति सायणः ) इस 
सेभीहमारेद्ी मतकी पुष्टि होती है अथात्‌ 'सोमः' खी के पहले 
पतिको कहत दै । यदि सोम सखी का पहला पति हूु्रा, तो 
गन्धव ओर अम्नि के द्वितीय ओर तृतीय पति होने में सन्देह 
हप क्या! 

तीसरा प्रमाण- 


अघोरचक्षुरपतिध्योधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवचा 
वीरसद हकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 


-- ऋग्वेद, मण्डर ९०; सक ८५५; मंत्र ४४ 


७९, 





(अधोरवचक्षुः) अच्छी चकु वाली(अपतिष्‌नी) पति का विरोध 
न करनेवाली, (शिवा) मङ्गलकारिणी (पञुभ्यः) पश्च ओं फे लिये 
(समनाः) प्रसन्न-चित्त, (सुवचः) श मगुणयुक्त (वीरसूः) वीर 
पुत्र उत्पन्न करनेवाली (देदृकामा) दृस्रे पति को चाहनेवाली 
( स्योना ) सुख युक्त ( नः ( हमारे ( द्विपदे ) मयुष्यादि के ज्यि 
( शं ) कल्याण-कारणी ओर ( चतुष्पदे ) गाय भैस आदिक 
लिये ( शं ) कल्याण करने बाली (भव ) हो । ` 

यह 'देवृकामा' शब्द इस बात का सूचक, किखियों को 
्आवदरयकता पड़ने पर पुनविवाह का अधिकार है । 

यही बेद्‌-मन्त्र कु रूपान्तर के साथ अथववेद मे भी आया 


हे । देखो: - 
अदेचुधन्यपतिध्नी हेधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चा । ` 
पजाबती बोरमूदे टकामा स्वोनेममग्निं गार्हपत्यं सपय ॥| 
-अथवं वेद, का० १४; सूक्त २; मन्त्र १८ 
अथ -हे ( अदेवृघृन्यपधनी ) देवर च्मोर पति को दुःखन 
देने बाली खी ! तू ( इह ) इस गृहाश्रम मे ( पञुभ्यः ) पशु के 
लिये ( शिवा ) कल्याण करनेवाली ८ सयमा ) अच्छे प्रकार 
नियम मे चलने बाली ( सुवचा ) श्युभ गुण युक्तं ( प्रजावती) ` 
उत्तम सन्तान वाली ( वीरसूः ) शुरवीर पुत्रां को उत्पन्न करनेवाली 
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( देवृकामा ) देवर की कामना करने वाली ( स्योना ) सुख बाली 
( एधि ) प्रा्ठ हो । ( इमम्‌ ) इस ( गाहेपव्यं ) गृह पति शअ्रथात्‌ 
गृहस्याश्रम सम्बन्धी ८ अधिं ) अभि अथात्‌ हवन करने के योग्य 
अभ्रे को ( सपय ) सेवन कियां करे । 

इस मन्त्र मे ऋण्ठेद्‌ के उपयुक्त मन्त्र सें बहुत कम भरद है; 
परन्तु 'देवृकामाः शब्द दोनों मे पड़ा हृश्रा है । हमने इघ अध्याय 
सेवेद काजो पहला प्रमाण दिया है, उससे सिद्धो चुकादटैकि, 
देवरः शब्द्‌ का अथं प्राचीन भाष्य-प्रणाली के अनुसार दूसरा 
चर' है । अतः इन दोनों मंत्रों से सिद्धदहोताहैफि, खी को दूसरे 
पति की विशेष चसा मे श्राज्ञा है । 

( प्रन } यह मन्त्र विवाह सम्बन्धी है ओर इसलिये इस ये 
पुनवि वाह का वणन अह्वाम है। इस मन्त्रा श्रथ है "पति के 
म्यों को चाहने वाली अर्थान्‌ उन से प्रेम करने वाली ।' 

( उत्तर ) यहाँ दो शब्द ह देवृ" शरोर "कामाः जिनसे मिल्‌ कर 
देवृकामाः समास वना । (कामाः शब्द ही बताता 
हैकि ध्देवर' के साथ संगसनकी इच्छा, अभीष्ट है। इसके 
अथे यह्‌ हो सक्ते है- 

(१) पति के जीवनम उसके माद्यां से संगमन की इच्छ] 
करने वाली । 

(२) पति की मृत्यु पर उखके भई के साथ सवाक की 
इच्छा करने वाली । | 


८१ वेदों से विधवा-विवाह की सिद्धि 


( २) अन्य पति को इच्छा करने वाली । ` 
पहला अथं तो हम-तुम दोनों कों ही त्याज्य है; क्योकि 
य वेदमन्त्रा के विरुद्ध ओर इसलिये धघमं है । दूसरे शौर 

तीसरे अर्थो से बिधवा-विवाह या नियोग के सिवाय अन्य नात 
सिद्ध ही नहीं होती । 

( प्रशन ) ददेवृ कामा से ष्देवर के साथ सहवास करने शशी इच्छा 
करने बाली केत्े अथ हृ १ क्या प्पुत्र कामाः सेभो पुत्रके 
साथ सहवास करने बाली अथं होता है ? क 

( उत्तर ) नही-नहीं ! पतिकामा! या 'देव्रकामाः मे कामाः शब्द 
इसी अथं का वाचकं ह । यह तो प्रत्येक ग्रकरणणवित्‌ पुरुष मान 
लेगा । सायण ने भो "पतिं कामयमानाः का चरथं प्राप्रयौवनः 
किया ह । यदि कँ कि मुक खी अमुक पुरुष की कामना करती 
हैः तो क्या इसका वही श्रथ होगा जौ प्पुत्रकामा' का होता है? 
भला बता तो सदी कि, देवर की कामनाः का श्योर भरथंदी क्या 
हो सकता हे । प्पत्रकामाः इस खरी को करेगे जिघे यहं इच्छा हों 
कि, मेरे पुत्र उत्पन्न हो । इसी प्रकार .देवृष्छामाः का क्या यह श्रथ 
करोगे कि, "वह्‌ खी जिसच्छी इच्छाही कि; मेरो सास के पुत्र त्पन्न 
हो; क्या खब ¦ 

( प्रश्न ) क्या विवाह के समय ' आगे के लिये पति कांमंरंशे 
रोर दुसरे पति की इच्छा का प्रकाश ्ङ्युभ नहीं! 

(उत्तर) शुभाञ्चम का च्छ्िार धमाधम के अन्तगत हेः! जो 

+. 
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धमे है; बही श्चुभ है; जो अधमं है, वही अशुभ ! जिस समय पति 
विवाह के समय इस मन्त्र को पदता है, उस समय वह केवल खली के 
अधिकार का वणन करता रै अथात्‌ यदि मेरी मरस्य दहो जाय, तो 
तुमे अधिकार होगा कि, पुनर्विवाह्‌ कर सकती है । इससे यदहं 
तात्पर्यं कदापि नहीं कि, पति भपना मरण चाहता है । यदि कोड 
पुरुष विवाह के समय या इससे पहले कहता है कि; मेने अपने 
जीवन का बीमा कर दिया है, तो कोड इसको अश्ुम नदीं कदता । 
यद्यपि ताप्यं यही होवा है कि, यदि मे अकसमात्‌ मर जाऊ, तोम 
ने ठेखा प्रबन्ध कर दिया रहै कि, मेरी खी के भोजन-द्ादन में विघ्न 
न पडेगा । सभी जानते है कि, मरना-जीना खाभाविक है च्रौर एेसी 
घटनायें हृष्या ही करती हैँ । जव इङ्गलैण्ड की पार्लमिरट एक 
सम्राट्‌ के जीवन में ही यह पास करती है किः इस राजा का उत्तरा- 
धिकारी श्रञुक पुरुष होगा, तो इसका तात्पय्ये यह्‌ नहीं है छि, 
पार्लमिर्ट सम्राट्‌ को मारना चाहती दै या उसके साथ भक्ति नहीं 
करती । सम्भव है कि, पार्लमिण्ट यही चाहती हो कि, यदी सम्राट्‌ 
सवदा राज किया करे ; परन्तु उसके चाहने मात्र से तो काम नहीं 
चलता । मूट्ु देव तो श्रपना कर राजा भ्रौर रङ्कु सभी से लेते ह| 
इसलिये प्रबन्धा एेसा करना ही पड़ता है कि, जीवन समयमे ही 
श्रवश्यम्भावीः मर्य के लिये. यथोचित्‌ अथवा आवश्यकतानुसार 
प्रबन्ध कर दिया जाय 1 यह मन्त्र इस बात का भी सूचक दैक, 
प्रति को खी के स्वाभाविक अधिकार्‌ छीनने का श्रधिकार नदीं । 


८३ वेदां से विधवा-विवाह्‌ की सिद्धि 





उसने भरी सभा में प्रतिज्ञाकर लीहैकि,यदिख्ीको धमे की 
मय्यादा के भोतर नियोग करने की आवश्यकता तथा इच्छा हुदै, 
तो उघका पति उसका प्रतिरोध नदीं करने का ; न्तु प्रसन्नता 
सेच्ाज्ञादे देगा 
इस मन््रमे खरी के अधिकार ओर कत्तव्य दोनों का वणन है 
जिनका विवाह के समय पठा जाना किसी प्रकार भी अञ्युभ नदी 
ठहरता । विबाह केवल उत्सव ही नहीं है ; किन्तु इसके साथ ही एक 
कानूनी मामला भी है । क्रानून मेंश्चुभ ओर च्ह्ुभ का भिचार नदीं ˆ 
हुश्रा करता । 
चौथा प्रमाण-- ` 
“इयं नारी पतिलोक इणाना 
निपद्यत उपत्वा मस्य परेतम्‌ । 
धमं पुतणमनुषलयन्ती 
तस्यं भ्रजां द्रविणं चेह पदि ।।" 
--ग्रथत्रवेद्‌ ; कार्ड १८, सूक्त ३. मन्त्र १ 
यह- मन्त्र कुलु रूपान्तर के साथ तैत्तिरीय शआ्रारण्यकमें भी 
माया है । पहले हम इसका अपना अथं देते है :- 
( इयं ) यह ( नारी ) खरी ( पतिलोकं ) पति के लोक को 
( वरणाना ) चात हह (प्रेतम्‌ ) मरे हए पति के ( अनु ) पीछे 
( मत्यं ) हे मनुष्य ( उपत्वा ) वेर पास ( निपद्यते ) आती इ 
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( पुराणं >) पुराने या सनातन ( धमं ) धमं को ( पालयन्ती ) 
पालती हुई ( तस्य ) उखके लिये (इह) इस लोक या स्थान में 
( प्रजां ) सन्तान को (द्रविणं च) मौर धन को (धे) धारण 
करा । 

भावा्थं-- यहाँ मत्यं अथात्‌ मनुष्य सम्बोधन में है ओर शव्य 
(इह यहो मी पड़ा ह्या हे । इससे इतनी बातें स्पष्ट हो जाती 

ह ;-. . 

` (१) वेद्‌ आज्ञादेता है कि, पति के मरने के पश्चात (प्रतं अनु) 
री दुसरे पति के पास जावे, जो उसे ( प्रजां द्रचिणं च ) सन्तान 
शौर घन अथात्‌ भोजननदादन देने बाला हो । 

(२) ठेसा करना सनातन धमं द ; कोई नवीन धमं नदीं 
न केवल प्राचीन काल मे ही ; किन्तु प्राचीन करप में भी देसा हया 
क्रताथा\ 

तेत्तिरीय आर्यक में पाटन्तर स प्रकार है 


“इयं नारी पतिलोक दणाना 
` निपद्यत उप्त्वा म्य भतम्‌ । 
विद्व पुराणमनुपालयन्ती 
` तस्यं परजां द्रविण" चेह पेहि ॥॥ 
` ` ~ ेत्तिरीय;अ०६, १, १३ 
' सायण भाष्य--दे. (मत्य ) मनुष्य ! या ( नारी ) मृतस्य तव 








८५ से की सिद्धि. 


ाय्यो, सा ८( पतिलोकम्‌ ) (वृणाना ) कामायमाना (प्रेत, मृतं, 
त्वा, उपनियद्यते ) समीपे नितरां प्राप्रोति । कीदशी ( पुराण, 
विश्वम्‌ ) अनादि काल प्रवृत्तं त्स्नं खी धम ( अनुपालयन्ती ) 
अनुक्रमेण पालयन्ती ( तस्यै ) धमं पल्यै त्व" इह लोके निवासार्थं 
्नुज्ञा दृच्वा (प्रजाम्‌ ) पुत्रादिकं ( द्रविणम्‌ ) धनच्च (धेहि) 
सम्पाष्य । 

भाषाथं : -हे मनुष्य यह जो मरे पतिकी सखी तेरी मास्या . 
दे, वद पतिलोक या पतिगृह की कामना करती हदे मरे पवि 
के उपरान्ततुम षो प्राप होती है। केसी है वह्‌ ? अनादिकाल 
से प्रे खी-धमं को करम से पालती हई । उस धमेपत्ौ के लियेतू 
इस लोक में निवास की श्राज्ञा देकर पुत्रादि सन्तान ओर धन की 
प्राप्रि करा । 

यहाँ सायण काणेषी क्ली के लिये धमंपल्नो, शब्द प्रयुक्तं 
करना, जिसने अपने पहले पति के मरने पर दृष्ठरा विवाह किया हे 
उनके विधवा-विबाह के पक्त को सिद्धकरताहै। 

( प्रभ्न ) पतिलोक से यहाँ इस लोक का नहीं ; किन्तु मत्य के 
पश्चात्‌ दूसरे लोक का तात्पय्यं है ! 

( उत्तर ) नही-नष्टीं ! “इह शब्द पर भी तो ध्यान दो, जिसका 
रथ (इष लोकः के सिवाय श्रर कुह नहीं दो सकता । इसी का 
भथ सायणजी “इह लोक करते ह । 











विघवा-विवाह-मौमांसा - 
` पाँचवाँ भ्रमाण- 
( ` “उदीष्वं नायंमि जीवलोकं 





` गता समेतञ्चपरेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दधिषोस्तवेदं 
पत्युजेनित्वमभिसंबभूव ॥ 





--अथरवं वेद्‌ ; का० १८, सक्त २, मन्त्र २; तथा 
 --च्ण्वेद 5 मण्डर १०. सक्त १८, मन्त्र ८ 


सायण-भाष्य-ह (नारि) स्तस्य पल्ली (जीवलोकं) जीवानां 
पुल पत्राणां स्थानं लोकं गृदमभिलक्षय (उदीष्व) अस्मात्‌ स्थानात्‌ 
खत्तिष्ठ ( गताघुम्‌ ) @अपक्रान्त प्राणं (एतं) पति (उपशेषे) तध्य 
समीपे स्रपिषि तस्मात्‌ त्वं (एदि) पागच्छ । यस्मात्‌ त्वं ( हस्तप्रा 
भस्य ) पांणिघ्राहं वतः (दधिषोः) गभंश्य निधातुः (तव) अस्य 
(प्यः) सम्बन्धादागतं ( इदं ) ( जनित्वम्‌ ) जायात्व अभिलक्षये 
( सम्बभूव ) सम्भूतासि अनुसरणं निश्चयं अकार्षीः श्स्मादा- 
गच्छः । ` 

भाषाथं-हे मरे हुए पति की पल्ली ! जीवित लड़कों पोतों का 
रोक अथात्‌ जो गृहः है, उस को विचार करके इस जगह से उट । 
प्राणन्तः हुए पति के समीपत सेती है वहाँ सेश्ा। जिससे तू 
पाशि-महण करने वाला गभ के धारणं छराने बाला इस पति के 


ट वेदां से विधवा-विबाह्‌ की सिद्धि 


सम्बन्ध से था हृत्नजोदहै इसको खी होने के. विचार से 
निश्चय करके तू अनु षरण कर~-इस लिये आ । 

यही मन्त्र तैत्तिरीय भ्ारण्यक# मेँ भी आया है, जिसका भाष्य 
सखायणाचाय्यं इस प्रकार करते हेः- 


हे (नारि) सवं (इता) गत प्राणं ( एतम्‌ ) पतिं ( डपरोषे ) 
खपेटय शयनं करोषि ( उदीष्वं } अस्मात्पति समीपादत्ति्ठ ( जीव- 
लोकमभि ) जीवन्तं प्राणसपहमसिलक््य ( एहि ) आगच्छ । 

त्वम्‌ ) ( हस्तभामस्य ) णणिग्राहवत्ः ( दधिषोः) पुनर्वि 
वाहेच्डौः (पयु :) एतत्‌ ( जानित्रम्‌ , जयत्वं (अभिसम्बभूव) 
भिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्नुहि 
भाषाथः-दे नरी) तू इस मृत-पति के पास लेदीहै। 
इख पति के समीपसे उठ ! जीवित पुरूपों को विचार कर 

अ ओर त्‌ हाथ पकड़ने वाले पुनूर्धिवाह की इच्छा करने वाले 
इस पति को जाया-भाव (खो-भाव) से अच्छी तरहश्राप्रदहो। 

. यहाँ हमने सायणाचाय्य का अथं इसलिये दिया है कि, कट्टर 
सरे कटर विधवा-विवाहके विरोधी भो सायण से विमुख नदीदहो 
सकते । सायग ने इस मन्त्र ॐ अथे मं श्ुनवि विच्छ" शब्द का 
प्रयोग कर के समस्त भाड़ को दूर कर दिया ; परन्तु हम यह 


` # तैत्तिरीय ; अं० ६, १, १४ 


विधवा-विवाह-मीपास् ८८ 


इटावा निवासी पं भीमसेनजी शम्मां का अथं # भी उद्धत धियि 
देते है, जिससे इसकी अौर च्रधिक सम्पुष्टि हो सकेः- 

८“उदीष्वं नायेभि०” अत्र पत्यन्तर विधायके मंतरेऽथंस्यापि 
विवादो नास्ति | हे नारि ! तं गताघु म्रतमेतं पति मुपशेषे तस्य 
समीपे शोढेन पतितासि त विहायाभिजी बलोकं जीवन्त परारि- 
समूहमभिसुखीकृत्योदीर्ष्वोततिष्ठ । उत्थाय च तव॒ हस्तमाभस्य 
पाशिग्रहणकत्तेदिधिषो द्वितीयस्य पर्यरिदं जनिखं जायत्वं सखी 
भावमभिसंबभूव । ˆ“ 


अस्य मंतरस्यायमेवाथः -सायणादिवेद भाष्यकारैरप्य- 
भ्युपागतः । तथा *मेधातिथिना भाष्यकारेणापि लिखतम्‌- 
(कोवा सुपुत्रो विधवेव देवरमित्यादि ) एवं प्रकारका मन्ा 
*"नियोगविधायका वेदेष्वपि दृश्यन्त इति मेधातिथेप्तात्पयंम्‌ । 
वेदपु यदा नियोगस्य कन्तव्यत्वयुक्तं पुनस्‌ "तस्य निन्िका 
बेदविरोधिन इति स्पष्टमेव सिद्धम्‌” 

इन सव का भाषाथं देना व्यथं होगा । यहाँ पं भीमसेन 
जी इतनी बाते कहते हैः-- 

( १ ) यह्‌ नियोग विधायक मन्त्र ह । 

` (२ ) सायरादि भाष्यकार भी इसका एेसा दी अथं करते है ¦ 


ॐ पण्डित मीमसेनकृत “मानव धम॑श्षाजस्योयोद्घातः" पु० ३०० 


८९ वेदां से विधवा-विवाह की -सिद्धि 


( ३ ) मनुस्मरति के मेधातिथि साष्यकार ने भी यही तास्पध्यं 
लिया हे । 

(  ) नियोग के विरोधी वेद्‌ के निन्दक है! 

यह इतने प्रवल वाक्य हँ कि, इनका खस्डन पं भोमसेन जी 
की इसके परचात्‌ लिखी हृदे किसी पुस्तक से नदीं हो सकता ; 
कया इनमें न केवल उन्होने अपनीं निज सम्मतिही दी है ; किन्तु 
सायण शन्नौर मेधातिथि को भी सम्मिलित छ्िया है, जिन ॐ वचनो 
को अव कौन बदल सकता हे । 

( प्रश्न ) इससे तो बडी निदेयता रौर श्सभ्यता टपकती है । 
एक ओर बेचारा पति मरा हृ्मा पड़ा है ओर उसकी खली उसके 
पास पड़ीरो रही है । दूसरी रोर लोग कहते ह करिः देखीत्‌ इस 
मरे हए पति के पास क्यों पड़ी है १ चल उट ओर दूसरा विवाह 
कर ! क्या इसी का नाम पाव्यत्रत धमं है, जिसके लिपे प्राचीनः 
भारत इतना रभिमान करता था! 

( उत्तर ) "साना! श्रौर (लेटना' किसी ने अपनीश्योर से तो 
मिला नही दिया । 'उपशेषेः शब्द स्वय वद्‌-मन्त्र म पड़ा हुश्रा 
ह, जिघका अथं सायणाचाय्यं भी यही करते है । यदि 
तुम वेद को नहीं मानते तोन मानो। यदि वेद्‌ को मानोगे, 
तो बही अथे करना पड़ेः , रही असमभ्यता की बात ! यह केवल 
सममः का फेर है। वद में बहुत से शब्दसाङेतिक अथ ` में श्राते 
हे ओर लोकमेभी यही कतदै। जैसे स्री का पति के साथ 


बिध्वा-विवाह-मीमांसा ` ९० 


“संहवास सम्भोग के अथं मे प्रयुक्त होता है। कोई कहे कि, 
८“सहवासः का अथ केवल साथ रहना है, तो यह उसका प्रकर- 
णानुकरूल अथं न होगा । यदि माता अपने पुत्र को लिये कीं से 
रही है, तो उसको कदापि न कहंगे कि, वह्‌ अपने पुत्रके साथ सह्‌- 
वास कर रही है । इसी प्रकार यदो यह तात्पय्यं नहीं है कि, चिता 
मे अग्नि प्रवेश करने से पूवं ही दृसरे पति से विवाह या नियोग 
कर लिया जावे ; किन्तु आशय यह्‌ है कि यदि विधवा दुःखित है 
या सन्तानोत्पत्ति चाहती है, तो लोग इस मन्त्र को पद्‌ सकते हे , 
हठा प्रमाण- 
“धया पूवं पतिं विच्वाथान्यं दिन्दते परम्‌ । 
पञ्चौदनं च तावनं ददातो न वियाषतः ॥" 

, “ --अथववेद्‌; काण्ड, ९, अनुवाक ३, सुत्त ५, मन्त्र २७ 

 अथं-(या) जो खी (पू) पहले (पति) पत्ति को (वित्त्वा) पाकर 
(अथ) उसे पीले ( अन्यम्‌ ) अन्य (अपरम्‌ ) दूसरे को 
(विन्दते) प्राप्र होती है (तौ) वे दोनों (पच्चीदनं) पंच भूतोंको 
सीचने वाले (अज ) इदवर को ( ददातः ) श्रपण होते हए (न 
न (वियाषतः) अर्लंग हों | 

इस मन्त्र में स्पष्टतया बताया गया है छि,यदि एक पति के उप- 

रन्त दूसरा पपि प्रहण किया जाय, तो वह एक दूसरे से अलग न 
ही, छिन्तु देदवर का नाम लेते हए प्रेम-से बत्ती करे । ` 


९१ वेदों से विधवा-विवाह कौ सिद्धि 


सातं प्रमाण- 
(“सपानलोको भवति पुनभुवापरः पतिः । 
योऽजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति 1," 
--अथववेवेद्‌ › काण्ड ९, सृक्त ५, मन्त्र २८ 
अथेः-( समान लोकः ) बराबर स्थान या पद्बाला 
( भवति ) होता है ८ पुनमु वा ) पुनभू अथात्‌ उस खी के साथ 
जिसका पुनविं बाह ह्या है ( परः ) दुसरा ( पति } प्ति जो 
(पञोदनं जं) पाँच मूतों के सींचने वाले परमात्मा को (द्क्िणा 
ल्योतिषम्‌ ) दान-क्रिया है व्योति जिसकी पेसे को (ददाति) 
रपण करता है| ॥ 
यह बतलाया है कि, जो पुरुष विधवा से पुनविवाह करता है 
उसका पद्‌ किसी भकार अन्य पुरुषों से कम नदह समा जाता, 
क्योंकि पुनविवाह्‌ कोड ध्रूणित काय्यं नहीं ह । 


इटा अध्याय 
,  स्पृतियों की सम्मति 


' तियोँ तो एसे अ्रमाणों चे भरी पडी है, जिनमें अक्तत- 
“~ योनि विधवाच्रों के पुनर्विवाह का विधान है । श्रि 
कन्तु कोड-कोई स्ति क्तत-योनिविधवा के विवाह मे भी को$ 
सामाजिक अथवा धामिक त्तति नदीं देखती । इनमे सबसे प्राचीन 
तरर प्रामाणिक मनुस्मृति दै ; क्योकि कहा है कि :- 

 .५यद्वे कंचनमनुरबदत्तदवेषजं भेषनातायाः । 

अथात्‌ जो ङ्ध मनुजी ने कदहाहै, वह ओौषधिर्यो 
प्रोषधि है । 

इस विषय में निभ्नलिखित प्रन मीमांसनीय है :- 

(१) क्या मनुजी बिधवा-विवाह की आज्ञा देते हे ! 

(२) क्या मनुस्मृति मे कुदं श्लोक विधवा-विवाह विधायक 
च्रोर कुठ उसके निषेधमे भीहै? 

(३) क्या मनुस्मृति में उन विधवाश्नों को जो पुनवि बाह कर 
लेती ई, नीच सममा गया है !? 





0). ` त्ति ० ( की ४ । 
५३ -स्वियों कौ सम्मति 


(४) क्या मनुस्मृति उन पुरुषां को नीच खममती है, जो किसी 
विधवा से विवाह कर लेते ह ! 

(५) क्या मनुस्सृति के अनुसार पुनविवाहित विधवाश्यों की 
खन्तान चैक सम्पत्ति की अधिकारी ह्योती दै! 

सब से पले हम वेद को लेते है । मनुजी महाराज #ई श्लोकों 
मे बताते छि, किसी बातके लिये वेद से अधिक अन्य कोई 
प्रमाण नही--समस्त स्यृतियोँ मेद च्छ ही अनुसरण करती हँ । महा 
कवि कालिदास ने भी कदा है :- 

(श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ।" 

जिसका आशय यही हैकि, स्ति का कत्तव्य है--श्रति 
अथात्‌ वेद का अनुसरण करे । मलुजी भी इसी कथन के अनुयायी 
हः; बह लिखते है-- 

(“धमनिह्नाखमानानां परपाणं परपं श्रुतिः । ` 

अथौत्‌ धमं के जिज्ञाएुखों के लिये परम भरमाण श्रुति हे 1 

यही नहीं मनु के अनुसार तो ~ ` 
 भनास्तिको बे निन्दकः ।" 

वेद का निन्दक यान मानने वाला नासिक तथा शूटरवत्‌ 

वहिष्का्यं (श्न के समान बाहर निकालने योम्य) हे । मनुस्मृति में 


`को श्लोक एेसा नही, जिससे प्रकट होता हो किं, कलियुग या 
किसी अन्य युग मे वेद को प्रमाण नहीं मानना चाहिये । इन शलीको 
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स सिद्ध होता है फ, यदि मनुस्मृति मे विधवा-विबाह के 
सम्बन्ध मं अन्य कोई श्लोक न होते, तो हम मनुजी.को विधवा- 
विवाह छा पक्ञपाती दी सममते ; क्योकि वेद्‌ में “अन्यपतिः "देवर? 
रादि स्पष्ट शब्द पडे हए है, जिनका दूसरा अथदहोंदही नहीं 
सकता ; परन्तु इतनो दी बात नहीं है ; अधिकन्त मनुस््रति स्पष्ट 
शब्ों मे विधवा-विवाह का उस्ने कर रही है :- 
“या पत्या षा परित्यक्ता 
विधवा वा स्वेच्छया | 
उत्यादयेत्‌ पुनभ ता 
स पौनभव उच्यते ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ | 
गतमरत्यागतीपि वा| 
पौनभवेन मत्रं सा 
पुनः संस्कारमहति ॥" 
--मन्‌० ; अ० ९, दोक १७५-१७६ 
 : हम प्रथम कुर्टकभद कृत मन्वथ मुक्तावली से अथ लिखठे 


| 4 
" ५५, । 


“या भत्रो परिव्यक्ता सृतभवेका [वा स्वेच्छयान्यास्य पुनभायां 
भू त्रा.यसुत्पादयेदल उत्पाद कस्य पोनभवः पुत्र उच्यते? ॥ १५५ | 


९५५  स्मृतियां की सम्भति. 


“सा खी यद्यक्ततयोनिः सव्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन पौनम॑वेन भरर 
पुनवि बाहाख्यं संस्कारमहंति । यद्रा कौमारं पतिस॒त्स ज्यान्यमा्रि- 
त्यपुनस्तमवं प्रत्यागता भवति तदा तेन कोमारेख भत्र पुनर्विवा- 
हाख्यं संस्फार मदति” ॥ ६७६; | 


ङरदक भह कृत अथं :-जो खी भत्तासेव्यागी गह हो या 
जिसका पति मर गया हो, वह्‌ अपनी इच्छा से पिर भाभ्यां बन 


कर्‌ ( अथात्‌ किर विवाह करके ) जिसको उत्पन्न करे, वह उत्पन्न 
करने वले पुरुष का पनमेव पुत्र कहराता है । 

इस श्लोक से विदित होता है ॐ, खी विधवा होकर या पति 
से स्यागी जाने की दशा मं किर माय्यां बन सकती है अर्थात्‌ पुन- 
विवाह कर सकती है ओर उसकी सन्तान शस दूसरे पति का 
पोनभेव पुत्र कहट्येगी । 

१७६ वें श्लोक का अथ यह्‌ है:- 

वह्‌ स्त्री अगर अक्षत यानि होकर दूसरे काश्माश्रयले, तो उस 
पौनभव पति ॐ साथ पुनविवाह नामक संस्कार की अधिकारिणी 
होती हे । 

यहां कुर्क भट स्पष्टतया मानते हे पि, न केवल विधवा क 
ही पुनविवाह दो सकता है, न्तु उसस्त्रीकामौ जो कुमार पति 
को छोड़ कर दुसरे के पा रहै ओर किः पूव पति के पास अआ 
जाय । यहां इष्टक भटर को कुमार पति" कौ कल्पना मनुस्मृति के 
मूल श्लोक के अनुकूल नदीं प्रतीत होता दै कि, ङुस्खछक भ्र. जी 
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अपने रिवाज के मगडे मेँ फस गये ; क्योकि यह्‌ कहना छि, यदि 
खी अपने पति को छोड़ जाय, मनुस्मृति के सिद्धान्त से असङ्खत 
है।. मनु के अनुकूल बाख्कों का विवाह दी नहीं हो सकता : 
फिर खी बालक पति को कैसे छोड़ सकती है ? इसी प्रकार आज 
कल भी मनुस्मृति के राधुनिक टीकाशरार पन्तपात मे आकर 
मनमाने शब्द मिला देते हं । जैसे ऋषिङ्कमार परिडत रामस्वरूप 
जी खुरादात्रादी इस श्लोक का अथं करते हुए कोठें डिखते हे- 
यद विवाह द्विजातियों के लिये निन्दित है यह्‌ स्वधा 
अनधिकार चेष्टा है; क्योंकि मूल श्लोकों मेँ वा इसे पृवस्थ इलोकों 
मे कोड एेसा शब्द नहीं, जिससे शुद्र की ट्गेन्ध आ सके । ` 
अव पर्न यह ह कि, क्या मनुस्छति में कोई श्लोक एेसा नहं 
हे, जिससे विधवविवाह वा नियोग का निरेध होतादहो ` 
इस सम्बन्ध मं दो बाते विचारणीय है :~ ` 
(१) प्रथमतो जो मनुस्मृति आज कल मिलती हे, उसमें 
समय पाकर लोगं ने मनमानी वाते मिला दी हैँ । जिनके लिये एकः 
नही अनेक प्रमाण है । यह्‌ सिद्धान्त सभी विद्वानों का है यौर 
भाचीन प्रतिय को यदि मिलाया जाय, तो मेद्‌ भी पाया जाता हे । 
ओर यही कारण है कि, मनुस्मृति में श्टी-कदयीं परस्पर विरोध भी 
पाया जाता है । रि 
(२) दसी बात यह है कि, जो श्लोकं विधवा.विवाह तथा 
नियोग के विरोध मे उद्धत कयि जाने है, वह वस्ततः विरुद्ध नदीं 


९७ स्मृतियों की सम्भति 


किन्तु उनका अथं ही श्चन्य है। यदि आप विरोध-सूचक अथं 
करनेकाही हठ करं ओर हमारे भर्थो को स्वीकार न करं अथात्‌ 
यदि आप इस सिद्धान्त को मानें कि, कीं विधि ओर कीं निषेध 
है, तो परस्पर विरोध होने से मचुस्शति प्रामाणिक भी नदी ठहरती । एक 
पुरुष विधि-पुचक श्लोक पट्‌ कर कहता है कि, पुनविवाह धमालु- 
कूल हे । दुसरा निषेधात्मक श्लोक पद्‌ कर उसशा विरोध करता 
है । कोर बुद्धिमान मनुष्य श्रपनी पुस्तक मे दौ परस्पर विरुद्ध 
सिद्धान्त महीं लिख सकता; पिर मनु की क्या कथा ! 

पहले हम नियोग सम्बन्यी वह्‌ श्लोक देते है, जिनको विरुद्ध 
सममा जाता है; परन्तु बाप्तवमे यनुकरूल दी हैः- 


“नियुक्ता यो विधि दहित्वा 
वर्तेयातां तु कापतः | 
तावुभो पतितौ स्यातां 
स्तुषागगुरुतस्पगो ।॥ 
 --मनु°; अ० ९) इटोक ६३ 
अथः- नियोग द्वारा सम्बद्ध हए जो सखी-पुरुष विधि को 
छोड कर्‌ कामचेा से वर्तते ह , वह दोनो पतित दो जाते हैः 
जैसे पुत्र-वधू या गुरूकी स्त्री के साथ संगमन करने वाले । 
यहाँ स्पश्टतया दिखया गबा है कि; नियोग “बिधि अनुकूलः? 


५$ 
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करे -- बिना विधि के सम्बन्ध करना महापाप हे । यह बात विवाह 
मं भी है अथात्‌ यदि एक कमार पुरुष कुश्रारी कन्या से विवाह 
की विधि छोड़ कर अन्यथा संगमन करता है, तो वह पतित हो 
जाता है । उसे चाहिये कि पहले विवाह करे, तत्पश्चात्‌ संगमन । 
यह्‌ कोक वस्तुतः विधि के रभाव का विरोधी है; न कि नियोग का | 
“नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी 
नियोक्तव्या दिजातिभिः | 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुज्ञाना, 
धमं हन्युः सनातनम्‌ ।। 
भमन ० य ९. उरस्क ६४ 
अथ--द्विजातियों ( बाह्मण, ततत्रिय ओर वैश्य ) को चाहिये 
कि, अन्य जाति वाले के साथ विधवास्नीका नियोग न करे । अन्य 
जाति वाले के साथ नियोग करने बाले सनातनधमं का हनन 
क्रते हे! 
इस -छोक मे बताया है कि, नियोग सवणंमेंदही दोना योग्य 
है-विरुद्ध बण में नहीं; जिससे वणेसंकरता न हो ¦ इसमे नियोग 
का विरोध नहीं । यदि कोड कहे कि, ब्राह्मण को अपनी कन्या इतर 
जातियों मे नहीं व्याहनी चाहिये, तो क्या इसका तासय्यं यह 
होगा छि, ब्राह्मण को अपनी कन्या ही नहीं व्याहनी चाहिमे ! 


९९. स्मृतियों को खम्भति 


““नोद्राहिकेषु मंत्रेषु 
नियागः कीत्यते कचित्‌ | 
न विवाह विधावुक्तं 
विधवा वेदनं पुनः ।+' 
 - मन्‌ ० अ० ९, शोक ६५ 
द्मथेः--मिवाह के मन्त्रों मे नियोग नहीं किया जाता अर 
न विवाहं शी विधि में ' पुनः विधवा वेदन' अथात्‌ नियोग को 
कहा गया है । यहं श्लोक नियाग का विरोधी नहीं । यँ केवल 
खह दिखाया गया है छि, विवाह की विधि अलग श्र नियोग 
की अलग है । विवाह की विधि में नियोग नही; किन्तु नियोग की 
विधि में नियोग है « विधवा वेदनं पुनः ” का अथं नियोग है अथोत्‌ 
विधवा का सन्तानोत्पत्ति के लिये वेदन अथात्‌ ग्रहण करना ! 
“ज्यं हिन्द विद्रधिः 
पशुधमें भिगर्हितः । 
मनुष्याणापपि प्रोक्तो 
येने राज्यं प्रशासति ।) 
स॒ महीमखिलां युन 
राजषि प्रवरः पुरा । 
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वर्णानां संकरं चक्र 
कामोपहत चेतनः ॥ 
ततः प्रभृति या मोहात 
्भीतपतिकां सियम्‌ । 
नियोजमत्यपत्याथं 

तं विगदन्ति साधवः ॥ 





-मनु०; अ० ९, इरोक ६६- 5८ ` 


अ्रथं--यह ( नियोग ) वेन राजा के राज में विद्वान्‌ द्विजो 
द्वारा निन्दित छफिया गया श्रौर मनुष्यों के लिये रेखाद्यीकहा 
गया । वह प्रवर राज-ऋषि पहले खमस्त प्रथ्वी को भोगता हु 
कामचे्ठा से प्रेरित होकर वणं संकरता वैदा किया करता था। 
चस संमय से जो मेह से विधवास्त्री के साथ सन्तान 
उपपन्न करने के लिये नियोग करतां है, चसे भले लाग निन्दित 
सममते हे ॥ 





इन तीनों श्लोको मे केवल इतना दिखाया गया है कि, वन के 
राजमें योगिन को प्चु घमं सममू जाने लगा; क्योकि वेन काम- 


१०९१ स्मरतियों की सम्मति 


वश वणंल्ंकर्ता उत्पन्न करता था । इसलिये वेन से पश्चात्‌ 
नियोग की निन्दा होने लगी । 

इन श्लोकों से यह सिद्ध हाता है कि:- 

(१) वेन से पृं नियोग पञ्च-धमं नदी सममा जाता था; 

(२) वेन ने नियोग का दुहपयोग किया; भौर 

(३) उस समय से लोग इसे अधमं सममने लगे । 

इन्हीं श्लोकों पर ऋछषि-कुमार पं० रामस्वहू्प जी ने एक 
टिप्पणी भी दी है :- 

“कलि से अन्य युग मं नियोग विहित है । कलियुग में निषिद्ध 
हे अथवा नियोग से अनियोग पत्त श्रेष्ठ है ।› इनका भी यही 
अभिप्राय है कि नियोग पहले धमं खमा जावा था । दुरुपयोग 
तो प्रव्येक वस्तु का बुरा है । सोना मनुष्य को लाभदायक है; परन्तु 
जो दिन भर सोता रदे. तो हानि होगी । अव यदि कोड पुरुष दिन 
भर सोने बले को देख कर “सोने” का सवेथा निषेध करे तो 
अनथ होगा; इसी प्रकार बेन कौ करतूतों को देख कर विद्धानां 
को केवल इस दुरुपयोग का निषेध करना चाहिये था, न कि उचित 
रोर बिधियुक्त नियोग का भी 

अब एक अर श्लोक है :- 


“न दवा कस्यचित्कन्यां 
पुनदद्याद्विच 
द्विचक्षणः । 
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दत्वा पुनः प्रयच्डन्दि 
प्राप्नोति पुरुषाद्तम्‌ 
-मनु०; अ० ९, रोक ७५ 
इसका सीधा अथं यह्‌ हुमा - “किसी को कन्या देकर फिर 
बुद्धिमान दूसरे को न दे । देकर फिर देने से मनुष्य न्ूढठा हो 
जाता है 1” इसका यह तात्पये नहीं कि, विधवा का पुनर्धिवाह न 
करे । यहाँ केवलं इतना है कि; यदि किसी ने अपनी कन्या, एक 
पुरुष को विवाह दी, तो यह्‌ नहीं हो सकता कि, उससे लेकर फिर 
दुसरे को विवाह दे । नहीं तो मनुष्य मूठ का भागी होगा । इसमें 
विधवा का वणन नहीं । यदि एेसा होता तो, इसी अध्याय के ७६ वें 
श्लोक मं ेसा न कहते कि- 
प्रोषितो धमं काय्यथे 
प्रतीक्ष्योऽ्टो नरः समाः । 
विद्याथ षट्‌ यशोथ वा 
कामाथ तरी्तुवस्सरान ॥" 
मन्‌; ज० ९; दलो ७&£ 
धम-काच्यं से परदेश गये हए पति की श्राठ वषं राह देखे, 
विद्या यायशके लिये गये हृए की £ वषं रौर कामाथं गये हुए 
के लिये ३ वषं ! इसका स्पष्ट ॒ताश्पयं यह है कि, इसके पश्चात्‌ 


१०३ |  स्मृतियां की सम्मति 


वह अन्य पति का च्राश्रय ले । जो लोग यह्‌ कहते है कि, टेसी 
्मवस्था मे वह्‌ अपने पति के साथ चली जाय-- वह अपनी गन्त 
लिखते ह; क्योकि श्लोकम ठेसा नहींहै ओओौरन प्रकरणी इसका 
हे । यह्‌ अथ नारद्-स्रति अध्याय १२से भली प्रकार स्पष्टो 
जाता है :- 


“अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेत 
ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम्‌ ¦ 
प्रसुता तु चत्वारि 
परताऽन्यं समाश्रयेत्‌ ।।' 
--नारद्‌०; अ० १२, इरोक ९८ 
अथेः--तराह्यणी परदेश गये हुए पति की राट वषे प्रतीका 
करे ओर यदि सन्तान-रहित हा, तो चार वषं ! इसे पंश्चात्‌ 
दूसरे पति का आश्रय ले। इससे पता चलता है कि, नारद- 
स्मरति के लेखक के हृदयम मनु का यही श्लाक होगा; क्योकि 
नारद्-स्मृति का अधिकांश मे आधार मनुस्मृति पर ही है 
| न इसके ८५९ दलोकों में से ३५ श्लोक तो तद्वत्‌ मनुस्मृति के 
ही हे । 





16 01070:0668 0 श्प 0 4, @, उपाणना, 10४0- 
०८९10 {206--831. 


@ 
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अब हम तीसरे मौर चौथे प्रश्न को लेते है । मञुजी ने किसी 
श्छोक मे पुनवि वाहित विधवा श्जी अथवा उस पुरुष को, जो एेसी 
खी से विवाह करे, जाति-च्युत या पदच्युत करने का उल्लेख नही 
किया चौर कर भी कैसे खकते थे, जव न्होँने अन्य श्लोकों मे 
पुनविवाह अथवा नियोग की आज्ञादे दीह । ११ ब अध्याय 
मे उन्होने प्रत्येक पप का प्रायरिचत दिया है, जिम छोटे-बड़े 
सभी प्रकार के पापों का वणेन है; परन्तु उसमे विधवा-पुनविबाह 
क, सखी या पुरुष किसीकी श्र से प्रायरिचिव नीं लिखा; 
इथ्रसे भी प्रकट हेता है कि, मनुजी रेखा करना पाप नहीं सम- 
सते थे । 

अब पाँचवाँ प्रश्न रहं गया अथात्‌ क्या पुनविवाहिता विधवा 

की सन्तानः अपने पति का दाय भागप्राप्र कर सकती है । इस 
बिषयं में पणे विचार आगे दिये जार्थेगे । 

श्रव हम याज्ञवस्क्य स्मृति को लेते है । इसॐे आचार-अध्याय 
के ६७ वे" इलोकू में छवा है :- 





“दक्षता च क्षता चैव 
पुनभूः संस्कृता पुनः 
स्वैरिणी था पतिं हित्वा 
सवणं कामतः श्रयेत्‌ ॥" 


१०५ स्मृतियों की सम्मति 


इस श्लोक पर भिताक्तरा टीकां इस प्रकार है - 

“अन्य पूवां द्विविधा पुनभूः स्वैरिणी चेति। पुनभूरपि द्विविधा 
तता चाक्तता च । तत्र तत। संस्कारासप्रागेव पुरुषसम्बन्धदूषिता । 
या पुनः कौमारे पतिं त्यकत्वा कामतः सवणेमाश्रयति सा स्वैरि- 
णीति ।2 


यहाँ दो प्रकार की खियोँ बताई गई है--एक अनन्यपूबी अर 
दूसरी अन्यपूर्वां । अनन्यपृवां वह्‌ है, जिसका विवाद-संस्कार से 
पहले छ्िसी अन्य के साथ विवाह या संगमन, नहीं हुश्ा ( अनन्य 
पविकां दानेनोपभोगेन वा ॒पुरुषान्तरा परिगृहीतामिति मित्रा 
तरा ) हा । दूसरी अन्यपवो अथोत्‌ जिनका विवाह से पूवं॑अन्य 
पुरुष से सम्बन्धो गया हो । अन्यपूव के दो मेद कटै--एक 
स्वैरिणी ओर दूसरी पुनं , अथोत्‌ जिसका पुनविवाई हो जाता 
हे । पुनभ के फिर दो मेद्‌ किये-एक क्षता जिसका पृव॒पति 
से संयोग दो चुका हौ ओर दूसरी अक्ता अथोत्‌ जिसका 
संस्कार मात्र हुआ हो; परन्तु पति के साथ संयोग न हुव्मा हो । इन दानों 
प्रकार की लियो कोः याज्ञवस्क्य स्यखतिक्छार “पुनः संस्कृता 

“पुनभू.? बताते है अथौत्‌ वह पुनविवाह की अधिका- 
रिणी हैं| 

यही नदी; भिन्तु यह र्ति नियोग की भी पक्तपातिनी 
ह :- 
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“पत्रा ुवेनुज्ञातो 
देवरः पुत्र काम्यया | 
सपिण्डो वा सगोत्रो वा 
घताभ्यक्त उताधियात्‌ ॥ 
आगमपम्भवाद्गच्ेत्‌ 
पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः 
्ेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥'' 
--या्तवस्क्य-स्सृति;-जाचाराध्याय, विवाह प्रकरण, ररोक ६८-३९ 
इस पर मितात्तरा.रिष्पणी है :- 
“चपुत्राम लब्धपतरां पित्रादिभिः पुत्राथेमनुज्ञातो देवरो भतत: 
कनीयान राता सपिण्डो वा उक्तलक्तणः सगोत्रो वा । एतेषा 
पूवस्य पूरवेष्यामावे परः परः घृ ताभ्यक्तसवोङ्गः ऋतावेव वक्ष्यमाण 
लक्षणे इयाद्‌ गच्छेत्‌ गर्भोत्पत्तेः । उध्वं पुनगंच्छन्‌ अन्येन वा 
प्रकारेण तद्‌ परितो भवति । अनेन विधिनोत्पन्नः पूवे परिणेत॒ः 
सेत्रजः पुत्रो भवेत्‌ । 
अथात्‌ सन्तान-रहित खी के साथ वडों की श्माज्ञा से, पुत्र 
की कामना से पति काद्टोटा माई सपिश्ड या सगोत्र, घी पोत 


१०७ स्मृतियां की सम्मति 


कर, ऋतु-काल में समागम करे; जव तक गभं न रह जाय ! यदि 
इससे अन्यथा काम करे, तो पतित हो जाय । इस प्रकार से उत्पन्न 
हश्मा पुत्र क्तेत्रज कहलाता है । 


यहां मिताक्षरा एक विशेषण देती हे - 


"एतच्च वाग्दत्ताविषयमित्याचाय्योः । यस्थाभियेत 
कन्याया वाचा सस्ये कृते पतिः । तामनेन . विधानेन निजो . 
विन्दत देवरः । इति (& । ९९) मनुस्मरणात्‌" ।॥६८।६8। 


अथोत्‌ मनुस्मृति के ९ वे अध्याय §& कें इलोक के अनुसार 
यहाँ बाग्दत्ता के विषय में कहा गया है । यह भितात्तरा की खींचा- 
तानी है; क्योकि मूल श्लोकमेनतो मनु की चोर सङ्केत है नौर 
न बाग्दत्ता की ओर ! वाग्दत्ता कन्या के नियोग का प्रकरण भी 
मनुस्म्रति के &८बें श्छोक के पीडे है, जिसमें वेन राजा के समय 
का वृत्तान्व दिया हु्ा है अथात्‌ वेन राजा के समय में नियोग 
को गहित सममः कर मी वाग्दत्ता कन्या के साथ नियोग निषिद्ध 
नहीं किया; परन्तु इससे पूवं & वें अध्याय के ५8 वेश्टोक में 
मनुस्थति मे- 


““देवरादया सपिण्डाद्वा 
` सिया सम्यङ नियुक्तया ।" 
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अथीत्‌ बाग्दत्ता से इतर जियो” के भी नियोग का विधान है । 
प्रतीत हाता है कि, याज्ञवस्क्य भी एेखा ही मानते थे। 
याज्ञवल्क्य स्मृति के पडचात्‌ हम पाराशरस्मृति का प्रमार 
देते रै, जा पौराणिक मतानुसार कियुग के लिये विशेष स्यति 
सममी जाती है; क्योकि लिखा है कि :- 
(“कृते तु मानवा धमो- 
सत्रेतायां गोतमाः स्पृताः ¦ 
दवापरे शंखलिखिताः 
कलो पाराशराः स्पृताः ॥” 
--पारादर-स्रति; अ० १ इलोक २४-२५ 
अथात्‌ सतयुग मे मनुस्छति, तरेता में गौतम-स्मृति, द्वापर 
मे शङ्कलिखित स्यति ओओर कलियुग मे पाराशरस्मृति 
प्रमाण ह । 
हमार! यह निज मत नहीं कि. भिन्न-भिन्न युगो की भिन्नञ-भिन्न 
स्मृतिं हँ या हानी चाहिये; क्योकि सांख्य.द्शन मे कपिलघुनि 
ने स्पष्ट लिखा है :-- ` 
“न कालयोग तो व्यापिनो 
नित्यस्य सवं सम्बन्धात्‌ ।” 
| सांख्य ५; अञ 4, सुश्र 9२ 


१०९ स्तिया की सम्मति 


न ¢ £ € € न ७ 
काल से मनुष्य के धमं अथोत्‌ कत्तंव्याकत्तेव्य में भेद नही 
राता श्रौर मनुस्मृति का इलोक- 


(“अन्ये कृतयुगे धम्पा- 
स््रेतायां द्वापरेऽपरे | 
अन्ये कलियुगे वणां 
युगहानुपरूतः ।।” 
--भर्म०; अर 9. इटा < 


अर्थात्‌ सतयुग, त्रेता, द्वापर आर कलियुग के धमं अलग 
्र्गह; इसको यदि ठीक भी माना जाय, तोरा मनुस्मृति में 
यह नदीं लिखा गया कि, मनुस्मृति केवल सतयुग के ज्िये है । वेदां 
के लिये भी यह कीं उस्लेख नहीं है अथात्‌ कलियुग होने से वेदां 
की प्रामाणता मे कुदं बाधां नही पडती । फिर मनु ते यह कहीं 
नहीं बताया कि, सतयुग के कौन-कौन से धमं कलि में मानने 
नही चाहिये । हमारे इस निज मत के होते हुए भी जो छोग भिन्न 
भिन्न युगो में भिन्न-मिन्न स्छृतियाँ मानते है, उनको पाराशर-स्मृति# 
पर भली प्रकार ध्यान देना योग्य है :- 





[पि 


६८, ११. ९ 


# ना वङ्कटदवर परस कां जुद्रत पाराार-स्छात ( सं० १६६४५ ); 
०, 9, दैलोके ३० 


“नष्टे मरते परित्रजते 
छीवे च पतिते पतौ । 
पंचस्वापतपु नारसणां 
पतिरन्यो विधीयते ।“' 


अथोत्‌ पति क खेने, मरने, संन्यासी, नपुंसक या पतित होने 
~ श्रादि पांव आ्आपत्तियों मेँ लियो को दुसरा पति करने की 
हे । 
यह श्लोक इतन स्पष्ट है चौर पौराणिक लोगों मे पाराशर. 
स्मृति का इतना मान्य है छि, विधवा पुनवि वाह के विरोधा- 
डे असमजस मे पड़ जाते है उन्हे नतो पा राशर-स्म्रति 
को छोड़ते ही बनता है रौर न विधवा के पुनः संस्कार को मानते 
दी! मे सममाता हूँ कि, परिडत-मएडली ने इस शोक के अर्थ 
को पलटने मेँ जितना चोटी से एडी तक- पसीना बहाया है 
ओर व्याकरण सादित्य गदि की बार की खाल निकालने 
म जितना प्रयन्न किया है, उतना शायद्‌ ही किसी अन्य विषयमे 
किया गया हो । श्रीभवृहरि जी ठीक कहते है किः- 


“पुरा विद्रत्तासीदुपशमविशां छेश हतये । 
गता कालेनासो विषय घुख सिद्धि विषयिणाम्‌ }!” . 








११ १ |  स्मरतियां छी सम्मतिः 


अर्थात्‌ पटले विया ( विधवा जैसी ) दुखियों के दुःख दूर 
करते में छगाई जाती थी ; परन्तु अब कल की गति से यह्‌ विषयी 
लोगों की विषय पृ्तिकेकाम मे भाती है; अथात्‌ श्राज कल 
परिडत-मण्डली स्वर्ये तो बहुत से विवाह रूप विषय.सुख को सिद्ध 
करती है, एक कृल।न पणिडत कइ-कडं विबह्‌ करते समोर दहेज 
लेने मे सङ्कोच नदीं करता; परन्तु दुखी विधवायां के घावों पर 
नमक द्विडकने के लिये समस्त पारिडित्य को व्यय कर दिया जाता 
है । इधर तो एक, दो, तीन, चार, आाठ एवै दश वषे की श्रवसा 
की विधवां की चीखर-पुकार. जिनसे प्रभ्वी फटती श्रौर श्राकाश 


थरथरातादहै एवे “शपि ग्रावा रोदित्यपिदलति वजस्य 
हृदयम्‌ ` अथौत्‌ भ्रूणहत्या से पापों की बृद्धि हो रही है; उधर 

पणिडित जी व्याकरण हाथ में लिये सूत्रों को तोड़, मरोडकर इस 
प्रयल्नमें लगे हए है शि विधवार्पे बद्‌ कर इनक आआचनाद भोर भी 
अधिक हो जाय । यदि कों परिडत श्रत्यन्त भूखा होकर भोजन 
मोँगे नौर आप भोजन के खान में उससे भोजन शब्द्‌ व्याकर स्‌- 
रीदया सिद्ध करने को कटे य। उसके शब्दों मे साित्य सम्बन्धी 

दोष दिखा, तो इसे कितना क्रोध देगा । यदि किसी काघर 
जलता हो नौर आप से सहायता परंगी जाय श्रौर आप सहायता 
न करके व्याकरण के सूत्रों की भरमार करने लगं, तो क्या परि. 
णामं होगा ? उसी प्रकार इधर तो विधव(ओंके दुःख से भारतः 
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पीडित हो रहा है, उधर व्यवहार-अपरिडितों को शब्दों 
की सिद्धि की पड़ी हई है| हदा ! केसा दुभौग्य का समय है कि, 
अर्थो को छोड़ कर लोग केवल शब्दों के जाल में फस गये अमौर 
चावल छोड कर भूसी खाने लगे ॥! 


हँ, हम अब ऊपर दिये हए श्लो की भी मीमांसा करते 
है । इसमे बड़े भामेले का शब्द "पतौ" है, जो "पतिः का सप्रम्यन्त 
पद्‌ ( अधिकरण कारक ) है । साधारणतया "पतिः कां सप्रम्यन्त 
'पत्यौः बनता ह चनौर इस श्लोक मे “पतो! का प्रयोग हा है, 
इसी पर आ शश-पाताल एक ज्याजा रहा है। बिंधवा-विवाह 
के विरोधियों के इस विषय में जिन्न मत हे ओौर उन सवका 
उद श एकदै; अ थोत्‌ येन-केन प्रकारेण विधव।-विवाह का निषेध 
किया जाय | 


( प्रश्न ) चूंकि "त्तिः शब्द्‌ का सप्रम्यन्त पद्‌ "पत्यौ बनता 
है शौर यहाँ "पतो" है, अतः यह्‌ शब्द्‌ "पतः नदीं छन्तु पतौ 
है अथात्‌ "पतिते' के पश्चात्‌ अकार का छोप हो गया है - वस्तुतः 
सको यों पद्ना बाहियेः- 


“नष्ट मृते परिव्रनते छीवे च परतितेऽपतों ।" 


( उत्तर ) यह प्रश्न तो जङ्‌ दिया; परन्तु क्या यदह भी सोचा 
डे फि अपतिः शब्द्‌ काक्या अथं है _ रौर यद्य चसकी क्या 
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यह दुबल सन्तान अरे! वह विधवां का इदयानलं 


॥, 


क्या न. जलतः परार्डु-वणं वाली जनतः ङी यति का मल्ल 


चहं --्ः छै 


११३  स्मृतियां की सम्मति 
सङ्गतिः दै । पाठकगण ! क्या आपको किसी कोष मे श्वपतिः 
शब्द मिला ! 

( मभ , अपति! उस पति को ते हैँ जिसका विवाह नहीं 
हा किन्तु मंगनी हु हे । देखो (अपतिः शब्द्‌ का कोष मेँ यह 
अथ दिया हुच्रा है-वह जिसका पति न हो, या वह्‌ जो पत्तिन हो । 

( उत्तर ,) तुम्हारे कोष के बताये हुये दोनों अर्थ इस शलाक में 
नही लग सकते । यदि (अपतिः का अर्थं करे “वह्‌ व्यक्ति जिसका 
पतिः नही है" तो श्लोक का अर्थं ही गङ्वड्‌ हो जायगा ओर 
यदि 'अपति' का अथ “वह्‌ पुरुष जो पति नही है" तो इसका अर्थ 
होगा विवाहितः । फिर किसी दशा में तुम इससे मंगनी हुये 
काञ्थनलं सकोग। क्या च्रव्राह्यणः का अर्थं यहहै कि, जो 
नल्पन हा कन्तु हनं वालादहौो? स्या इसी प्रकार (दीनः 
अनाथः आदि शब्दों मंचका यही अर्थं है! यहः (अपतौः 
नटा किन्तु पतो! ही है चौर इसका अथं “पत्यौ ही है । इसके 
लियं जेन-मत की पुस्तके देखो जिनमे यही श्लोक रूपान्तर कै 
साथ लिखा हृ्मा दै -- 


पत्यो पव्रजिते छ्वीवे प्रनष्टे पतिते मृते । 
पञ्चसखापत्सु नारो पतिरन्यो विधीयते |) 


( प्रभ ) हम जेनियों के ्रन्थों को खीकार नहीं करते व ह तो 
नास्तिक है । यहाँ “पतौ, ही है | 
८ 
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( उत्तर ) अच्छा जने दो । पाराशर-माधवी तो जैनियों की 
पुस्तक नहीं । उसमें ४९१ प्रष्ठ पर लिखा ह -- 


नष्टे मृते प्रव्रजिते छ्ीगे च पतिते तथा 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 

यहाँ तुम (अपतिः किसी प्रकार नहीं जोड सकते । 

( प्रश्न ) यदि हम तुम्दारी बात मानभीलंतो भी यह प्र 
शोष रह जाता है कि, स्पतिकारने ेसी भूल क्यों की? क्या 
उनको यह मी नहीं मादूम था कि, "पति के रूप सातवीं विभक्ति 
मे किस प्रकार होते है ? 

( उत्तर ) यह्‌ बात नदीं । छन्द मे कवि लाग व्याकरण के 
नियमों का उल्कन भी कर जाते हं । कविवर कालिदास के काव्यां 
मे मी यह निरङ्कुशता पाई जाती है । षे प्रयोग ता अनेक अंशों 
में व्याकरण से भिन्नभी हाता है। जव तुम पाराशरस्मृति को 
आष भ्न्थ मानते हो ता इस प्रकार के आाक्तेप उचित नहीं है! 
देखो पाराशरस्मृति मेँ “पति' का सप्तम्यन्त पद्‌ (पत्यौ देने 
ही तरह आया हे। 

“पत्योः का उदाहरण :-- 

तद्रत्परख्धियः पुत्रौ रो खतो इण्डगोलको । 
पत्यौ जीवति ङण्डस्तु मृते भत्तरिं गोलकः ॥ 
रि -पाराश्र-स्ष्रति; श्र ° ४, श्लोक २३ 


११५ स्मृतियां की सम्मति 
'पतो' का दसरा उदाहर्णः- 


जारेण जनयेदगभं मृते त्यक्ते गते पतौ | 
--पाराशर-स्स०; ० १०, श्लाक ३१ 
यह पतेः हा ही नहीं सकता । 

( प्र ) अजी हम वैयाकरण हैँ । जव तक किसी व्याकरण 
चछा उदाहरण न मिले, त॒म जैसे अरसंस्करतन्ञों की बात नहीं मान 
सकते । ` 

( उत्तर ) अच्छा वैयाकरण की ही सान्ती देते हँ । परन्तु, अब 
कभी विधवा-विवाह का विरोध मत करना) क्योकि पक्षपाती 
संस्फरतज्ञ भी अविद्रानों के समान हें । सिद्धान्त-कौमदी में दिये 
हुये अष्टाध्यायी के “ पतिः समास एव ” । १ । ४2 । ८ 
इस सूत्र पर तत्वबोधनी टीका इस प्रकार हैः-- 

“पतिः समास एव ॥ एवकार इषटताऽवधारणाथः । अन्यथा 


दि समासे पतिरेव इति नियमः संभाव्यते । ततश्च महाकविने- 
त्यादि प्रयोगो न सिध्येत्‌ । “अनल्विधौ श्वात्वादेःः इत्यादि 
ज्ञापकानुसरणे तु प्रतिपत्ति गौरवं स्यादिति मावः ।। पत्येत्यादि ! 
नन्वेवं शेषोऽवय सखि पती" इत्येवोच्यताम्‌ । किमनेन “प्तिः 
समास एवः इति सूत्रेणेति चेन्न । समुदायस्य पतिरूपत्वाभावेन 
वहुन्पूवेकपतिशब्दस्यापि घि संज्ञा स्यात्‌ । ततश्च सुसखिनेत्यादि 
वद्‌ बहु पतिनेत्यादि प्रस्‌्येत । इष्यते तु बहूपत्येत्यादि । नापि 
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'सखिपती समास एवः इत्येव सून्यतामिति शङ्कयम्‌ । बह 
पत्येत्यादिवद्रहुसच्येत्याद्यापत्तेः इष्यते तु बहुसखिनेत्यादि । 
अथ कथं “सीतायाः पतये नमः" इति “नष्टे मृते प्रत्रजिते 
छधीवे च पतिते पतौ । पंचस्वापत्यु नारीणां पतिरन्यो विधी- 
यते" इति पराशश्थ || अन्राहुः ॥ पतिरित्याख्यातः पतिः- 
"तत्करोति तदाचष्टे इति णिचि टिलेपे “अचः इः “इत्यौणादिक 
प्रत्यये 'शेरनिरिः इति णिलोपे च, निष्पन्नोऽयं पतिशब्दः “पतिः 
समास एवः इत्यत्र न गृह्यते । लाच्णिकप्वादितिःः । 


यहाँ हमने सूत्र के ऊपर समस्त टिप्पणी उद्धूत कर दौ है । 
इसका भाषाथं देने की आवश्यकता नं क्योकि आप खयं वैया- 
करण हे, व्याकरण का ही विषय है । आप सममः ही लेंगे । देखो, 
यहां न केवल “पतिः का सप्रम्यान्त "पती ही सिद्ध किया है; किन्तु 
चतुथ्योन्त "पतये" मी सिद्ध कर दिया है ओर दृष्टान्त भी दैवयोग 
से बहीदियादहौ जिस पर आप सन्देह करतेदहें। अव तोन 
कटोगे ! 

( म्र ) देखो सनातन-धम-महामरडल के अपूव वक्ता ओौर 
सच्चालक श्री स्वामी दयानन्द जी अपने रचे हूये सत्याथ-विवेक 
प्रन्थमें इस श्येक पर यह्‌ सम्मति प्रकट करते हे कि, इन पाँच आप- 
तियो मे खियाँ किसी के धर वैठ जोध, परन्तु विवाह न करें क्यों 
कि, पुनवि वाह करना दोष दै । देसी.खियों को जाति सेच युत भी 


११७ स्प्रतियां की सम्मति 
कर देना चाहिये ! हमको पुनवि वाह की अपेत्ता यह बात अच्छी 
माटूम होतीहे । पाराशर भी यही कहते हें कि, अन्य पति 
कर ले । विवाह की आज्ञा तो वह भी नहीं देते | 

(उत्तर) वाह जी वाह्‌ ! केसी विचित्र घटना है ¢ यही स्यो न 
कह दो कि, चाहे वेद कुदं कहे अौर स्मरति में कुं मी लिखा हो 
हम वही करेगे जो हमारे मन मे वेगा । यदि खामी जी तनिक 
विधीयतेः शब्द पर दृष्टि डालते तो कदापि देखा न लिखते । 
स्याकि जाति च्यर घम्म के प्रतिकूल किसी के घर वैठ जाना 
विधिः नदीं ओर न उसके लिये “विधीयतेः शब्द का प्रयोग हयो 
सकता हे । यदि अन्य पतिकी ्विधिहैतेउस में दोष नहीं 
ओर यदि दोप नहीं तो जाति से च्युत करना कैसा ¢ क्या को$ 
कह सकता हे कि, “चोरी करना तुम्हारे लिये "विधि तो है परन्तु 
चोरी करोगे तो दर्डगीय होगे ¢ यदिविधिहै तो दण्ड 
केसा ? चौर यदि दणड है तो विधि कैसी ? यदि जाति से बहिष्टरृत 
दी होना दै तो इस श्लोक की आवश्यकता क्या ? सहस्रँ खी-पुरुष 
मरति दिन नियमोह्घन करते ह । बहुत सी जियोँ दृसरो के धर 
से वैठ जाया करती है । क्या वह किसी से यह पूछती फिरती है 
फि, पायाशरस्छरति में हमारे अन्यके घर वव्ने की विधि दीहै. 
या नहं ? 

दूसरी वात यह्‌ ह कि, 'तिरन्योः अर्थात्‌ “दूसरा पतिः" 
पड़ा हु हे । "पतिः विना विधियुक्तं संस्कार के नही हो सकता । 


४५ 
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(पति ओर पल्ली भाव उसी समय होता है जब विधि के अनुकूल 
संस्कार किया जाय । अतः यहँ "पतिः ओर “विधीयतेः दो शाब्द 
यही प्रकाशित करते है कि, पाराशर-स्मृति पुनविवाह के पक्त में 
है ओर स्वामी दयानन्द की सत्याथे-विवेक वाली कल्पना 
सङ्गत है | 

तीसरी बात यह्‌ है कि, पोच आअपत्तियों मे से एक आपत्ति 
"पतिते पतौः अथौत्‌ “पति का पतितः? होना है | इससे भी प्रकट 
हेता कि, यदिकिसीखीका पतित पति से धरण देगी ता 
वह कदापि किसी के घर न वैठेगी । एक पतित काम से दूसरा 
पतित काम करके घृणा प्रकटन्हीकी जा सकती। इस्सेभी 
हमारा ही मत सिद्ध है न कि सत्याथ-विवेक का | 

विना संस्कार के काम-चेष्टामात्र से किसीको घर में बविठाने 
वाले को "पतिः नहीं किन्तु (जार कहते हे । जेसा कि, इसी स्मृति 
के १०बे अध्याय के ३१े श्लोक मे आया हैः- 


जारेणननयेहुग मं मृते त्यक्तं गते पतौ । 
तां ्यजेदपरेराष्ट्र पतितां पापकारिणीम्‌ }; 
इसी लिये एेसी शली को "पतिताः ओर '“पापकारिणीः लिखा 


हे । | 
( प्रभ ) पाराशर-स्पति के इस श्लोक मे तो अवश्य पुनवि वाह 
संस्कार की विधि है, परन्तु इस के ऋगे दो निषेध-वाचक श्लोक 


११९ स्मृवियों की सम्मति 


भीते । इस से माद्म होता है कि, पाराशर जी वस्तुतः विधवा 
पुनः संस्कार के विरुद्ध हैः-- 
मरते भत्तरि या नारी ब्रह्मचय्य॑व्रते स्थिता | 
सा मृता लभते खगं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 
तिस्रः कोव्योऽधं कोटी च यानि लोमानि मानवे । 
तावत्कालं षसेत्स्वगे भत्तारं याऽतुगच्छति ॥ 
--पाराशर-स्ति; श्र० ४, श्लोक ३१, ३ 
अथेः--पति के मरने पर जो खियाँ ब्रह्मचय्य॑ त्रत धारण करती 
ह वह मरने पर ब्रह्मचारियों के समान स्वगं को प्राप्न करती हे ।२१। ` 
रौर जो पति के साथ जाती हें (अथात्‌ सती हो जाती हे) बह 
सादृ तीन करोड़ मनुष्य के शरीर मे जो बाल है उतने वषं पय्येन्त 
स्वगं मे निवास करती हैँ । ३२। 

(उत्तर ) इस से विधवा-विवाह्‌ का निषेध केसे हृच्मा † वहाँ उन 
खयो का तारतम्य दिखलाया है जो पुनवि वाह करतीं या ब्रह्म 
चारिणी रहती हैँ । जो पुरुष आजन्म ब्रह्मचारी रह कर संन्यासी 
हो जाता है बह उस पुरुष की अपेक्ता उत्तमटहै जो विवाह 
करके “ यौवने विषयैषिणाम्‌ ” अथात्‌ गृहस्थियों की कोरि में 
सम्मिलित होता है । परन्तु, इस का यह्‌ तात्पय्ये नहीं कि, विवाह 
करना निषिद्ध ह । इसी प्रकार विधवा-विवाह के पक्तपाती नहीं 
कहते कि, विधवाच्मों को जबरदस्ती पकड्‌-पकड्‌ कर विवाह कर 
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दो | यदि वह्‌ ब्रह्मचारिणी रह सकती हं तो इससे उत्तम क्या बात 
ह? हम तो कहते हेः कि, यदि कुमारियोँ मी इन्द्रियनिग्रह कर सके 
मौर च्माजन्म ब्रह्मचर्य्यं जत का पालन कर सकें तो अत्युत्तम वात 
हो । परन्तु, जिनके बुरे कम्मे करने ओर गभेपात कराने की सम्भा- 
वना है ओौर जिनमें इन्द्रियो के वश में करने की पूवं शक्ति नहीं 
उन को ताले में बन्द्‌ करके रोकना ओौर बलात्कार पुनविंवाह से 
वच्वित्‌ करना सवथा अन्यायदहै। यों तो विधि में मी तारतम्य 
होता है; परन्तु विधि का अथं यह्‌ है कि, असक सीमा तक काय्ये 
करने मे मनुष्य जाति से बहिष्कृत या दृरुडनीय नहं ससम्ा 
जाता । कल्पना कीजिये कि, दानदेनाहे। एक वह्‌ पुरुषदहैजो 
दसो के लिये सवख दान कर देता है ओर दृसरा वह्‌ हैजो 
अपनीखायका एक ह्णोटा-सा भाग दी दान करता है। तीसय 
कुद्ध भी दान नहीं देवा । इन वीनोँमे से कोद भी जाति-बदहि 
ष्करुत या दर्डनीय नहीं इहराया जा सकता यद्यपि तीसरे की 
अपेन्ता दूसरा ओर दूसरे की अपेन्ञा पहला अत्युत्तम है । इसी 
प्रकार बह खियोँ धन्य हँ जो ब्रह्मचारिणी हैँ ओर वेश्या से तो वह्‌ 
खियँ मी श्रेष्ठ है जो विधि के अनुसार विषयों को भोगती हे इससे 
अधिक नहीं | 

( प्रर ) पाराशर-स्मृति में विधवा-विवाह-विधायक यह्‌ श्लोक 
किसी विधवा-विवाह-प्रचारक नेमिला दियादहै। मूल स्मृतिमें 
ठेस न था यौर कड स्म्रतियों मे मी नहीं मिलता | 


१२१ स्छति्यो की सम्मति 


( उत्तर ) देखो हम ने यह्‌ शोक उस पुस्तक से उदूधृत किया है 
जो वेङ्कटेश्र जैसे कटर प्रेस मे छपी हृद है नौर जहोँ नये विचायं 
का स्पशं तक नही हो सकता ओर जितनी पाराशर-स्छृतियों जदं 
कहीं मिलती हँ उन सब में यह्‌ शोक इसी प्रकार मिलता है । 
इसके अतिरिक्त वत्तमान काल में सव से पहले विधवा-विबाह्‌ का; 
प्रम बङ्गाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर सुधारक श्री? पं० इधरचन्द्र जी ` 
विद्यासागर ने उढाया था } उस समय समस्त पणिडित मरुडली ने 
इसका विरोध क्रिया था तब से लेकर श्ाज तक विधवा-विवांह्‌ के 
विरोधियों का दी आधिक्य है ओर उन्हीं के हाथ में प्रायः संस्छरत 
के प्रसिद्ध ापेखाने ओर संश्छृत के पुस्तकों के सद्रण ओर 
संस्करण रहे हे । विधवा-विवाह के पक्तपाती तो अपने विपक्षियों 
की छपाई हदे पुस्तकों का ही चाश्रय लेते रहे दै! आज-कल 
अवश्य देखा जाता है कि, जो शोक विधवा-विवाह्‌ के अनुकूल 
पूवेकालिक भ्रन्थों यें पाये जाते थे वह्‌ अज-कल की छुपी हृ 
कतिपय प्रतियों मे नदीं मिलते । इससे सम्भव जान पडा है कि, 
यथा अवसर विधवा-विवाह के विरोधी अपना हश्तकरेप करते 
रहते है ¦ यहाँ उलटा चोर कोतवाल को ङंँटे' की लोकोक्ति 
चरिताथं होती है । हम कोज्ञाव ह्या है कि, कु प्रेसों का विचार 
है कि, पुराणों से वह छोक उड़ा दिये जय जिन पर आय्यै-समाज 
के ग्रन्थों में आक्तेप किया गया है । इस प्रकार आ्य-सामाजिकों 
को भूखा सिद्ध करने का ,अच्छा अवसर हाथ लग जायगा । 
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सम्भव है कि, किसी भद्र पुरुष ने इस विचार को काय्यरूपमें भी 
परिणत कर लिया हो । जो आक्तेप विधवा-विबाह्‌ के पक्तपातियों 
पर किया जाता है बह इसके विरोधियों पर भी लग सकता हे । 
अथात्‌ सम्भव है कि, उन्दने ही किसी समय पर आौर विशेष कर 
उस समय में जव कि, विधवा-विवाह की प्रथा सवथा उठ गदं आौर 
एक द्विज भी इसके पत्त मेँ न रहा, बीच-बीच मे एेसे खोक मिला 
दिये जिनसे नियोग ओर विधवा पुनः संस्कार का निषेध पाया 
जाय । यही कारण है कि, जँ किसी ग्रन्थ मेदो सोक विधि के 
मिलते है बह उन्दी के बीच मे एक शौक निपेध काषड़ा 
हा हे। 
नारदस्मृति भी विधवा पुनः संस्कार की आज्ञा देती है। 
वहाँ भी आठ प्रकार के विवाह गिनाते हुए पुनभ खियों के तीन 
भेद किये हैः-- 
(१) कन्येवाक्षतयोनिवा पाणिग्रहणदृषिता | 
पुनभ परथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारमहति ॥ 
--नारद०; ० १२, शोक ४६ 
अथैः--कन्या हो या अक्ततयोनि वाल-विधवा हो जिस का 


केवल पाणि-अहण ही ह्या हो उसको पहिली पुनर्भू कहते हैँ यौ 
वह्‌ फिर संस्कार कराने (अथात्‌ पुनविवराह ) की अधिकारिणी है । 


५२२ स्मरतियों की सम्मति 
(२) कोमारं पतिमत्खज्य यात्वन्यं परुषं भरिता | 
पुनः पत्युग्र हमियात्‌ सा द्वितीया भ्रकीत्तिता ॥) 


--नारद ०; ० १२, श्लोक ४७ 
अरथः--बालक पति को छोडकर जो खी अन्य का च्राश्रयले 
रर फिर पति के घर जाय उसे दूसरी पुनभू कहते है । 
(२) अ्रसत्सु देषरेषु द्वी वान्धवेयां प्रदीयते । 
सथ्रणांय सपिण्डाय सा त्रतीया प्रकीर्तिता ॥ 
--नारद्‌०; श्र० २, श्लोक ४८ 
जिसकं पति के छौटे भाई नहीं ओर जो सम्बन्धियों द्वारा 
सवण या साप्र्ड पुरुष कादं दा जवे वह त।॑सरो पुनभ 
कहलाती हे । 
इनमे पहिला श्लोक विधवा पुनविवाह कै ओर तीसरा 
नियोग के पत्त में है | | 
नियोग के पत्त मे अन्य श्लोक भी हें जैसे :- 
अतुत्पन्नप्रनायास्तु पतिः प्रया्दि किया | 
नियुक्ता गुरुभिगच्छेद देवरं प्रच्रकाम्यया ॥ 
--नारद०; अ० १२. श्लोक ८०४ 
अथः--यदि किसी एेसी खी का पति मर जाय जिसके कोई ` 
* नारद्-स्मरति "1011514 0 81216 50९11 1361921, पि दटप्ण 
56168 0. 542. 1885 ( स्नारती-भवन-पुस्तकालय, प्रयाग ) 
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सन्तान उत्पन्न नहीं हृदे तो वडों की आाज्ञानुसार बह पुत्र की 
कामना से देवर के साथ नियोग करले । 

नष्टे मृतेः इति श्लोक पाराशरःस्मरृति का नारद-स्पतिमें भी 
व्यो का त्यों आया है; (अ १२, श्लो० ९५) । 

वशिष्ठ-स्मरति के कुद प्रमाण अगे दिये जाते हे:- 


म 


या च छ्ीर्वंपतितघुन्मत्तं श भत्तारमुर्छञ्यान्यं 
पतिं विन्दते षतेङा सा पुनभमेश्ति | 
--वाश८्छ०; ० १७ | 
अथेः-जो खी नपुंसक, पतितः पागल या मरे पति को छोड. 
अन्य पति से विवाह करती है वह पुनभू कहलाती है । 
नोट याद्‌ रखना चाहिये कि, स्वैरिणी खी को पुनभ नहीं 
कहते ¦ | 
गे इसी स्ति के इसी अध्याय से चौर स्पष्ट है-- 
पासि शतै बाला केवलं मंत्र संस्कृता । ` 
येदष्टत योनिः स्यात्‌ पुनःसंस्कारमरटति ॥ 
अरथः--पारि-ग्रहण होते हयी पति के मरने पर यदि बाला 
(बाल खी) का केवल मन्त्रों से संस्कारमात्र ह्या हा ओौर वह 
अदधत यानि अथात्‌ पति के साथ सम्भोगको प्राप्न हृ हो 
तो उसका फिर ॒ विवाह होना योग्य है ! 


{ ६, 


न्वे 


| 1 


= 


१२८५ स्मृतियों की सम्मति 


इसी श्लोक के ऊपर दो ओर श्लोक हं जो कतिपय बिधवा- 
विवाह-विधायक पुस्तकों मे इस प्रकार लिखे हये हः- 


अद्धिवाचा च दत्तानां भ्रियेताथा वरो यदि | 
कृतमंत्रोपनीतापि (१) मारी पितुरेवसा ॥ 
यावच्ेदाहूता कन्या मंत्रेरपि सुसंस्कृता । (२) 
न्यस्मे विधिषहेया, यथा कन्या तथेव सा |) 


$ के, # %४ 


परन्तु, आज-कल की छपी हई स्तिया मे इस प्रकार पाठट- 
मेद हैः- 
न च मंत्रोपनीता स्यात्‌ (१) 
रोर 
मंत्रेयेदि न संस्कृता । (२) 
परन्तु, “पारि सते बाला" इस श्लाक मे कोई मी पाट- 
` मेद नही है । इस मं आआज-कल की स्मरतियेों मे मी “सन््रसंस्कृता? 
ओर “साचेदच्ततयानिः' ही है । स्यति के अनुसार “मन्त्रसंस्छृता 
अतत योनिः" कन्या का विवाह विधियुक्तं है। उपर जो “नच 
मन्त्रोपनीताः" ओर “मंत्रेयदि न संस्कृता लिखा है यदि इसी 
प्रकार द्ध माना जाय ते परस्पर विरोध होगा अथात्‌ कहीं मन्त्र 
संस्कृता का पुनविवाह की बिधि चौर कहीं निषेध ! इससे सिद्ध 
हाता है कि, किसी समय विधवा-विवाह के बिरोधियों ने दो श्लोकों 
मे मेद कर दिया ओर तीसरेमे याता भूल ग्येया किसी अन्य 


विधवा-विवाह-मीमांसा ९१२६ 


कारणएसे न कर सके । चूकि यह शोक पास-पास दी हँ अतः 
परस्पर अविरोध करने के लिये केवल इसी बात की सम्भावन 
हाती है । अन्यथा इसका ऊह निथित श्रथ हीन होगा। यद्यपि 
यह भी कहा जाता है कि, विधवा-विवाह्‌ के प्रचारकोां ने अपनी 
पुस्तकों मे अशुद्ध उद्धत कर दिया ह तथापि यदि एेसा मानें तो मूल 
स्मृति में परस्पर विरोध पड़गा शरोर विधवा-विवाह के प्रचाग्केों 
के पास जव वशिष्ठ-स्मृति का एक स्पष्ट श्छोक था ता उसी अर्थं 
का दूसरा श्लोक गदने की आवश्यकता मी क्या थी ! 

इसके अतिरिक्त “ वशिष्ठ धमेशाख्म्‌ के प्रष्ठ ५१ पर 
लिखा है“ 

“प्रेतपन्नी षण्मासान्‌ वतचारिण्यक्षारतलवणं सुञ्ञानाधः 

शयीत ॥ ५५ ॥ 

ऊध्वं षड्भ्यो मसेभ्यः स्ात्वा शराद्धं च प्रत्ये दला 
विद्याकमें गुस्योनिसम्बन्धान्‌ संनिपात्यपिता भ्राता वा 
नियेगं कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ (अध्याय १७) 

अ्थः-मरे हये पुरुष की खी ६ महीने त्रत रक्खे 


म जिसको १6. 41015 ^ पल्ठा परवल 20. 1. 20165501 
~{ 6818171६ <1. -¬५291€75 (0116&€, 30108 ने €त किया है 
शरोर जो ©0९\€71112६ €] 3001 0600६. 3111094 से १ ८८३ 
मे दपादहे। 


१२७ | स्मृतियों की सम्मति 


नमक-रदित वस्तुच्मों का खावे चौर जमीन पर सेवे । ५५1 ओर हः 
मास नहा कर, पति के लिये श्राद्ध देकर विद्या; कम, गुर, गोत्र आदि 
सम्बन्ध को विचार के पिता या भाद इसका नियोग कर दे । ५६ । 

बोधायन-घम्मेशाख के प्रष्ठ १८१, चतुथं प्रन, प्रथम अध्याय 
में इस प्रकार लिखा है %ः-- 


वलाच्यैत्‌ परहुता कन्या मन्त्ेयदि न संस्कृता | 
अन्यस्मे विधिवहेया यथा कन्या तथेव सा ॥ १५॥। 
निख्टायां हते वापि यस्ये भत्तां भ्रियेत सः | 

सा चेदक्षतयोनिः स्याह गतप्रत्यागता सती । 

रै, = ९५ $ „ख 

पानभपेन षिधिना पनः संस्कारमहति ।॥ १६ ॥ 


 अथेः-यदि किसी कन्या का जबरदस्ती ले जाया गयाहो 
अर यदि मन्बों से उसका संस्कार न हृ्ाहो ता विधि के अनु. 
सार उसका दुसरे के साथ विवाह कर दे। क्योंकि जैसी कन्या 
वैसी वह ।। १५॥ 
रोर जिसका विवाह-संस्कार हो गया हा ओर पति मर जावे 
रौर वह अक्षत योनि हा, चाहे आगमी हा तो मी; पुनविवाह 
की विधि से उसका संस्कार हाना चाहिये १६) 


1 १ 1 1 प 1 8 1 1 ए 1 मी 
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(५ 


यँ दा प्रकार की कन्याञ्मं के विषय में पुनविवाह की 
अज्ञा दे :- 

( १) वह कन्या जिस का केरे द्वीन ले गया हा ओर भिना 
विवाह के दी उस का धम्मे-भ्रष्ट कर दिया हा । 

(२ ) वह्‌ कन्या जो अत्त यानित है, परन्तु विवाह भी 
हागया है ओर पति के घर में आह-गडे भी है । 

अव हम लघुशातातप स्रतिका लेते ह जो “च्रानन्दाश्रम 
प्रेस? द्वारा १९०५ ३० की छपी हृं है । (प्र १२९) 


उद्वाहिता च या कन्या न संप्राप्ना च मेधुनम्‌ 
भत्तारं पुनरभ्येति यथा कन्या तथैव सा |}; 
सथुदधत्य तु तां कन्यां साचेदक्षतयानिक | 
कुल शीलवते दद्यादिति शातातपोऽत्रवीत्‌ । 


 अथेः-जिस कन्या का विवाह होगया हो परन्तु जो मैथुन 
कोप्राप्रनदहुदेदो उसका दूसरा पति हो सकता हे क्योकि जैसी 
कन्या वसी वह । 

उस कन्या को लेकर यदि वह्‌ अक्षत योनि हे, कुल ओौर 
शील वाले पुरूष को देवे ) एेसा शावातप का कथन है 


¬ ¢ (= 
^ 


> 





[त 


न. =+, ^५. [ण नि 
। भो नं = ५६ छ # र [गरेर ५ 
चना भ) ५०१५ १ भध 


पुराणो को सात्ञी 


 ल-विधवा-विवाह का विरोध करने बालों में 
अधिक संख्या उन लोगों कीदहै जो पुराणों पर 
अपना विश्वास रखते हँ । उनका कहना ह कि 
यद्यपि वेद में विधवा-विवाह की आज्ञा हे 
तथापि पुराणों से विरुद्ध होने के कारण एसा 
करना ठीक नहीं क्योकि इस काल में पुराणों का ही प्रचार होना 
चाहिये । ` 
ठेसे पुरुषों से हमारी विनय है कि, पुराण भी सवथा विधवा- 
विवाह का खण्डन नहीं करते | 
दम यहां पद्मपुराण भूमि-खण्डः अध्याय ८५ से कुं श्लोक 
उद्धत करते हे.-- 





उज्ज्वल उवाच 


प्लक्षद्वीपे महारान ! आसीत्पुण्यमतिः सदा । 
दिवोदासेति विख्यातः सत्यधर्मपरायणः || ५० । 
९ 
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तस्यापत्यं सप्रत्पन्नं नारसोणायुत्तमं तदा । 

गुणरूपसमायुक्ता सुशाोला चास्मङ्गला ॥ 

दिव्यादेवीति विख्याता रूपेणपतिमा यवि ॥ ५१ । 

पित्रा विलोकिता.सा तु, रूपलावण्यसंयुता | 

पथमे वयसि दिव्या वत्तते चास्मङ्गला ।। ५२ ।। 

स तां दृष्टा दिवोदासो दिव्यादेवीं सुतां तदा । 

कस्म प्रदीयते कन्या सखुवराय महात्मने ।॥ ५३॥ 

इति चिन्तापरो भूत्वा समालोच्य व्रपोत्तमः। 

रूप देशस्य राजानं समालोक्य पदीपतिः ॥ ५४५ ॥ 

चित्रसेनं महात्मानं समाहूय नरोत्तमः । 

कन्यां ददौ महात्माऽसो चित्रसेनाय धीमते ॥ ५५ ॥ 

तस्या विवाहयत्नस्य संप्राप समये द्रप, 

मतोऽसौ चित्रसेनस्तु कालधर्मेण वे किल ॥ ५६ ॥ 

दिवोदासस्तु घमांत्मा चिन्तयामास भूपतिः । 

ब्राह्मणान्स समाहूय पप्रच्छ वर पनन्दनः ॥ ५७॥ 

अस्या विवाहकाले ठु चित्रसेना दिवंगतः । 

सतु कीदशं कमं भविष्यं तह्‌ ब्र वन्तु मे॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मणण उच 

विवाहं जायते राजन्‌ कन्यायास्तु विधानतः 

पतिम व्यं प्रयात्यस्या नाचैत्संगं करोति च।॥ ५९ ॥ 











१३१ 


पुराणों की साती 


पहाव्याध्यभिभूतश्च त्यागं कृत्वा प्रयाति बा । 
पव्राजितो भवेदराजन्‌ धमशास्त्रेषु दश्यते ॥ ६० ॥ 


 उद्वाहितायां कन्यायायुद्राहः करियते बुधैः | 


न स्याद्रनखला यावदन्येष्वपि विधीयते ॥ 

विवाहं तु विधानेन पिता इय्यान्न संशयः ॥ ६१ ॥ 
एवं राजा समादिष्टो धर्मशाखाथकोविदरैः । 
विवाहाथं समायात इन्द्रपस्थं द्विजोत्तमैः ॥ ६२ 
दिवोदासः सुधमात्मा दिनानां च निदेशतः 
विवाहाथं पहाराज उद्यमं कृतवांस्तदा ॥ ६२ ॥ 
पुनदत्ता तदा तेन दिन्यादेवी दिनोत्तमाः | 
रूपसेनाय पुण्याय तस्मै रा्ने महात्मने ॥ 

म्युधमं गतो राना विवाहस्य समीपतः ॥ ६४ 
यदा यदा महाभागो दिव्या देव्याश्च भूमिषः 

चक्र विवाहं तहू भत्ता भियते लग्नकालतः ॥ ६५ 
एकर्विंशतिमत्तारः काले काले मतास्तदा | 

ततो राजा महादुखी संजातः ख्यातविक्रमः | ६६ ॥ 
समलास्य समाहूय मंत्रिभिः सह निश्चितः । ` 
सखयंवरे तदा बुद्धिं चकार पृथिवीपतिः ॥ ६७। 
पक्षद्रीपस्य राजानः समाहूता महासना । ` ` ` 
सखयंवराथमाहूतास्तथा ते धर्मतत्पराः ॥ ६८ ॥ ` 
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तस्यास्तु रूपं संश्र त्य राजानो गृत्युनोदिताः । 
संग्रामं चक्रिरे मूढास्ते मताः समराङ्गणे ॥ 
एवं तात क्षयो जातः क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ ।॥ 8&९॥ 
दिव्यादेवी खुदुःखात्तां गता साऽ्चल कन्दरम्‌ । 
ख्गोद कर्णं बाला दिन्यादेवी मनस्विनी ॥ ७० ॥ 
अथः--उञ््वल ने कटां-- 
 भप्लक्त द्वीप मे सदा पुण्यमतिः, सच्चे धमं मे पयराण प्रसिद्ध 
महाराज दिवोदास रहता था । उसके उसी समय सियो में उत्तम, 
गुण अर रूपयुक्त, सुशीलः चारु, मङ्गल, संसार में विख्यात, रूप 
वाली 'दिग्यादेवी' नामक कन्या हृद । पिता ने जब देखा कि, यह्‌ 
पूरं युवती रूप ओर लावण्य से युक्त चौर सुन्दर हो गई तब वह 
यह्‌ सोच कर कि; यह कन्या किसे विवाही जाय, चिन्ता करने 
लगा मौर रूप देश के राजा चित्रसेन का देख कर उसी बुद्धिमान 
के साथ दिव्यादेवी का विवाह कर दिया । उसके विवाह-यज्ञ के 
प्रप्र होने के समय काल-धमे से प्रेरित होकर चित्रसेन मर गयां | 
तब धमोत्माःदिवादास ने ब्राह्मणों को बुला कर उनसे पृष्धा कि, 
“सके विवाह के समय चित्रसेन मर गया अब आप बतलाडये 
कि मुभे क्या करना चाहिये 1 
ब्राह्मणों ने उत्तर दियाः-“हे राजन्‌ ! कन्या का विवाह 
तो विधि के अनुकूल हो सकता दै यदि उसका पति मर जाय 


१३३  . पुराणां की सा्ती 


ओर पति के साथ उसका सङ्गनदहृच्ा हा, या पति को महा 
रोगलगगया हा; या पति उसे होड कर चला जाय; या 
संन्यासी हा जाय । ेसा धमशाख मे लिखा हा है ! विवाहिता 
कन्या का बुद्धिमान लेग फिर दूसरों के साथ विवाह कर देते हें 
जब तक वह रजस्वला नहीं हुड । विधि-अनुकूल -पिता उसका 
विवाह कर दे । इसमें कोड संशय नहीं । 

जव धमेशाख्र के जानने वाले परिडतों ने राजा को ठेसा 
उपदेश किया तो धमात्मा दिवोदास ने उसके विवाह का फिर 
उद्यम किया ओर राजा रूपसेन के साथ उसका विवाह कर 
दिया । परन्तुः विवाह के समीप ही वह राजा ( रूपसेन ) भी मर 
गया । जब जब राजा दिव्यादेवी का विवाह करता तब तव॒ समय 
पर ही पति मर जाता । इस प्रकार जब उसके इकीस पति मर गये 
ता राजा बहुत दुःखी हुमा । वह मन्त्रयां को बुला कर फिर स्वयंवर 
की तैयारियाँ करने लगा ओर उसने प्लक्तद्वीप के सब राजाश्नों कों 
निमन्त्रण दिया अर जब धमोत्मा राजा स्वयंवर के लिये बुलाये 
गये, तव उस लड़की के सौन्दय्यं को सुनकर खतयु से प्रेरित हये राजा 
लोग आपस मे लड़ पडे अर रण-ततेत्र में हयी मर गये । इस 
प्रकार हे तात ! महात्मा चत्रियोंका सवंनाश हो गया श्रौ 
दुखिया दिव्यादेवी अचल कन्दराः को चली गहै ओर वहाँ 
रोने-पीटने लगी । 

हम ने यहाँ पद्म-पुराण भे दिव्यादेवी का पूरा वृत्तान्त उदू धृत 
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कर दिया है जिससे हमारे पाठकगण समस्त घटना पर पूणेतया 
विचार कर सके ओर किसी का यह कहने का साहस न हा कि 
हम ने प्रकरण पर ध्यान नहीं दिया । यहाँ इतनी बातों पर ध्यानं 
देना चाहियेः- 

( १ ) दिवोदास ने दिन्यादेवी का २१ बार ‹ विवाहं चक्र ` 
विवाह किया । 

( २ ) आर उसके २१ पति मर गये । 

( ३ ) दिवोदास ने जव ब्राह्मणों से पहले विवाह के पश्चात्‌ 
सम्मति मोगी ता उन्दोनेनिस्न बते कहीः-( अ ) यदि कन्या का 
पति मर जाय श्रौर उसका सहवास न हृश्राहेाः 

( आ ) यदि पति महारोगी हो; 

( इ ) यदि पति छोड कर चला जाय; 

( इ ) यदि पति संन्यासी हो जाय ता इन चारों दशाम में 
४ उदूवाहितायां कन्यायां ” विवाहित कन्या का विवाह हा सकता 

है । यहाँ चारों दशायें वही है जो पाराशर-स्खति में दी हई है। 
अथात्‌; नष्टे, मृते; प्रत्रजिते, छीवे, पांचवीं दशा अथात्‌ “पतिते 
का इसमें उत्लेख नहीं है । छीवत्व चर महारोग समानहै। 
(४) दिवोदास शूद्र नहीं महात्मा चौर गुणवान्‌ क्षत्रिय थां । 
इससे पद्यपुराण के अनुसार विवाह निषिद्ध नही दहे ` 
महाभारत मेंतो विधवा-विवाह“ तथा नियोग के अनेकों 


१३२५ पुराणों की साक्ती 


उदाहरण मिलते है । भीष्म-पवं के अध्याय ९१ में धनुधौरी अजन 
के पुनवि वाह का वणन है :- 
अनुनस्यात्मजः श्रीमानिरावान्नाम वीय्येवान्‌ । 
सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता ॥ ७ ॥ 
एेरावतेन सा दत्ता ह्यनपत्या महात्मना | 
पत्यौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥ ८ ॥ 
अथंः--नागराज की कन्या से अजन का एक बलवान 
लड़का उत्पन्न हृच्मा जिसका नाम इरावान्‌ था । 
जव सुपणं एेरावत्‌ ने उस ( नागराज की कन्या ) के पति को 
मार डाला ता उस बुद्धिमान राजा ( नागराज ) ने अपनी दुखिया 
कन्या का विवाह अजुन के साथ कर दिया । 








स्माट्वौ अध्याय 


-- लनल -- 


अङ्गरेजी कानून को आज्ञा 


क 


हृत से विधवा-विवाह के विरोधी लेागों का 
यह कह कर बहका देते हँ कि, यदि तुम 
विधवा का विवाह करोगे ता तुमकेा सजा 
हा जायगी ओर विधवा की सन्तान भी 
हरामी या नाजायज्‌ कदलायेगी । हमने 
स्वयं देखा है कि; जव एक भाम के मद्र 
पुरुष एक विधवा-विवाह्‌ मेँ सम्मिलित हये तो 
उका यह्‌ कह केर उराया गया कि, तुमका कानून के अनुसार 
छः छः महान को सजा हागी । उस समय उन अनभिज्ञ मनुष्यों 
का बड़ी घबराहट हं ! 
ईसलयं हम यहां सरकारी क्रानून को भी उद्धृत किये 
हँ जिससे सर्वसाधारण को इस विषय मे अपने अधिकार ओौर 
कत्तव्य ज्ञात हा जोय | | 
जिस समय श्रीयुत प॑ं० इशरचन्द्र विद्यासागर ने बङ्गाल प्रान्त 


( 


मे विधवा-पुनवि वाह्‌ का प्रश्न उठाया उस समय यद्यपि विधवा- 
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क्रानून जिससे यह ॒तात्पय्यं है कि, दिन्दू-विधवा के विवाह 
करने मे किसी प्रकार क्रानूनी रोक नही ! 


चकि यह बात मालूम दहै कि, जो देश इस्ट इश्डिया कम्पनी 
भल्निक् के खल्व आर शासन में हे उन देशों की दीवानी अदा- 
लतो के क्रानून के अनुसांर थोडी-सी विधवा खियों को 
छोड कर रोष हिन्दू विधवायं एक बार विवाह हो जाने के कारण 
जायज तौर पर दसरा विवाह नहीं कर सकतीं ओर जो सन्तान 
-उन विधवां के दूसरे विवाह से उत्पन्न हो वह श्रनुचित है रौर 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं । | 
शरोर चकि बहत से हिन्दुओं का विश्वास है कि, यह्‌ क्रानून के 
अनुसार अनुचित ठहराना, यद्यपि रिवाज के अ्मनुक्रूल है, परन्तु, 
उनके ध्मेशाख के वास्तविक अर्थो के अनुसार नहीं है ओर वह 
लोग यह्‌ बात चाहते हैः कि, यदि भविष्य में कोई भी हिन्दू लोग 
दूसरी रिवाज का जारी करना; इस रिबाज के विरुद्ध, अपने 


इछ 


१४५  अङ्गरेजी क्रानून की आज्ञा 


आत्मा से खीकार करं तो उसके जारी करने मँ कोड रुकावट 
दीवानी के क्रानून दारान सके) 

र चकि यही न्याय है कि, उन लोगों को इस प्रकार क्रानून 
से नाजायज वहराने की रोक से द्ुडाया जाय जिसकी 
उनका शिकायत है ओर हिन्दू विधवाश्मं के विवाह के विषय 
मे सव क्रानूनी रुकावट के उठा देने से सदाचार बटेगा आर 
शान्ति फैलेगी । 

तः यह्‌ आज्ञा होती दै किः- 

( १ ) हिन्दुष्यों का कई विवाह नाजायज न होगा ओर इस 
प्रकार के किसी विवाह की सन्तान नाजायज न होगी केवल इस- 
लिये किः खी का पहले विवाह हा चुका या मँगनी हा चुकी थी) 
ठेसे पुरुष के साथ मे जिसकी इस दूसरे विवाह के पले मतय 
हा गई हो चाहे इस बात के विरुद्ध कदे रिवाज या शाख्चकी 
व्यवस्था दो । 

(२) सव अधिकार जो किसी विधवा को अपने मृत पति 
की जायदाद मे गुजारे के लिये, या पति की उत्तराधिकारिणी 
होने के कारण, या पति के वश में कानूनी उत्तराधिकारी दाने के 
कारण मिलते हों या उसका किसी वसीयतनामे के अनुसार 
जिसमे पुनविवाह की स्पष्ट आज्ञान हा केरे जायदाद मिले 
जिसको प्रथक करने का उसका अधिकारन दहा ता विधवा के 


दूसरे विवाह के समय वह सब जायदाद ओर अधिकार उसी 
¢ १ ८ 


-विधवा-विवाह-मीमांसा ` १४६ 
प्रकार बन्द हा जौँथगे ओौर जाते रहेंगे कि, जैसे वह विधवा मर 
गह हती ओर उस विधवा के मृत पति के निकटस्थ उत्तराधिकारी 
या .वह्‌ लाग जा उस विधवा के मरने पर जायदाद के उत्तराधिकारी 
होति उख जायदाद के लगे | 
( ३ ) यदि हिन्द्‌-विधवा के विवाह के समय उसके मृत पति 
चे. अपने वसीयतनामे के अनुसार स्पष्टतया अपनी विधवा को या 
किसी अन्य पुरुष का अपनी सन्तान का वली नियतन चकिया दहा 
तो मृत पति का पिता,या पिताका पिता, यामाताया पिताकी 
मातः, या मत पति के किसी सम्बन्धी पुरुष का इस बात का 
श्रधिकार हागा कि, वह्‌ उस स्थान पर जरह मरने के समय वह 
मरुत व्यक्ति रहता था सबसे ञ्ची अदालत में जिसको दीवानी के 
असली युकदमे खनने का अधिकार है; यह्‌ अर्जी दे कि, उचित 
पुरुष उस सन्तान का वली नियत किया जाय ओर्‌ उस अजं पर 
यदि अदालत उचित सममे तो वली नियत करदे ओर जब वली 
नियत हो तो उस वली का अधिकार होगा छि, समस्त सन्तान या 
उनये से थेडे वचो का पालन-पोषण श्र रक्षण उनकी कम्‌ ` 
अवस्था हाने तक उनकी माता के बजाय रक्खे । ओर जव अदा- 
लत णेसा वली नियत करे तो उसे जहां तक सम्भव ह्य सके उन 
संब क्रानूनों की पैरवी करनी पड़गी जा उन बश्च के वली नियत ` 
करने के सम्बन्ध में हों ओर जिनके माता-पिता नदीं है । ` 
परन्तु शतं यह्‌ है कि, यदि इन उपयुक्त वचो के पास अपनी 


^` 


१४७ , अङ्गरेजी क्रानून की आज्ञा 


काफी जायदाद न हो जिससे उनका टी अवस्था मे पालन तथा 
शित्तण हो सके ता माता की इच्छा के विना कदे वली नियतन 
किया जायगा, सिवाय उस दशा के, जव वली यह जमानत 
करदे कि, दारी अवस्थामें, मे इन व्यो के पालन-पोषण ओर 
शित्ता का भार अपने सिररदटगा। 

( ४ ) इस क्रानून की किसी इवारत से यह वात न समभी 
जायगी कि, कदे विधवा जो किसी जायदाद वाले पुरुष के मरने 
के समय सन्तान-रहित है यदि इस क्रानून के पास हेने से पूवं 
सन्तान-रहित देनेके कारण जायदाद पने की अधिकारिणी 
नहीं थी तो वह्‌ अव उस सव जायदाद या उसके किसी माग के 
पाने की अधिकारिणी हागी | 

(५ ) सिवाय उन शर्त के, जिनका वणेन इससे पहल की 
तीनों धारां मेहा चुका दै, कदे विधवा पुनविवाह कर लेने 
के कारण किसी सम्पत्ति या दाय-भाग से; जिसके पाने की वह 
ओर प्रकार से अधिकारिणी हैः अलग नहीं होगी ओर प्रत्येक 
विधवा का जिसने पुनविवाह किया है उसी प्रकार का सखत्व सम्पत्ति 
पर रहेगा मानो यह विवाह उसका पहला ही विवाह थां | 

(६) जिस हिन्दू खी का पहले विवाह न ह्या हो उसके 
विवाह के समय में जिन शब्दों के बोलने या जिन रस्मों के करने 
या जिन प्रतिज्ञा्मां के करने से वह्‌ विवाह विधि-अनुकरूल होता 
हे, हिन्दू-विधवा-विवाह के समय उन्हीं शब्दों के बोलने ओौर उन्दी 





रस्मों या प्रतिज्ञाश्मों के करने से उसका पुनविंवाह विधि-अनुक्रूल 
ठहरता है ओर कोई विवाह इस कारण से नाजायज न ठहराया 
जायगा कि, एेसे शब्द या रस्मे या प्रतिज्ञायं विधवा के विषय से 
सम्बद्ध नहीं हे 1 

(७ ) यदि कोद विधवा पुनविवाह करना चाहे ओर बह 
नाबालिग हो रौर उसका पदिले पति से संयोग नह्ादोतो ` 
 अपनेपितायाजो पितानदहोतो पिता के पिता ओौरजो पिता 
 कापितान दहो तो अपनी माता ओर जो यह्‌ सबन हौं तो अपने 
बड़ भाई ओर यदि भाई भी न होवें तो अपने दूसरे निकटस्थ 
सम्बन्धी की इच्छा के बिना वह विधवा पुनविवाह न करेगी । 

(८) ओर जो लोग जान-वू कर किसी ेसे विवाह मे 
सहायता दँ जो इस धारा की शर्तो के विरुद्ध है तो वह सव लोग 
अधिक से अधिक एक वषं तक क्तेद या जुमोना या दोनों के 
दण्डनीयदहोगे। 

रौर जो विवाह इस एक्ट की शर्त के विरुद्ध कयि जायें तो 
उनको नाजायज ठहराने का अदालत को अधिकार होगा । 

परः शतं यह है कि, यदि कोद मगड़ा इस प्रकार का पड़े कि, ` 
विवाह इस कारण नाजायज ह कि, वह इस एक्ट की शर्त के विरुद्ध 
करिया गया है तो जब तक रजामन्दी सिद्ध नहो उस समय तक 
रजामन्दी का देना स्वीकार कर लिया जायगा ओर यदि खी-पुरुषों 
का संयोग होगया हो तो कोड विवाह नाजायज न ठहराया जायगा | 
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यदि विधवा वालिग है, या उसका श्रपने पूवं पति से संयोग 
हो च॒कादहैतो खीकी दही रजामन्दी उसके पुनविवाह के करने में 
करानून ओर रस्म के अनुसार जायज ठहराने के लिये पय्याप्र होगी । 

इस एक्ट से इतनी वाते प्रकाशित होती हैः- 

( १ ) प्रत्येक हिन्दू-विधवा कां पुनवि बाह जायज दै चाहे 
अर्त योनि, चाहे चत योनि, चाहे सन्तान वाली या सन्तान-रहित । 

(२) यदि विधवा अक्षत योनि रौर नाबालिगर हो तो 
पुनविवाह केवल पिता, पितामह, माता, बड़े भाई या इनके अभाव 
केसी निकटस्थ सम्बन्धी कौ रजामन्दी से ही ही सकेगा | 

(३) ओर यदि क्तत योनि या बालिगर हो ते केवल उसी 
की रजामन्दी पय्याप्र है । 

( £ ) अपने पूवं पति की जो सम्पत्ति विधवा को केवल गुजारे 
के तौर पर मिलती है बह पुनवि वाह के पञ्चात्‌ उससे दिन जाती है | 

( ५ ) परन्तु; जो सम्पत्ति उसकी अन्यथा होती है वह्‌ छिन 
नही सकतीं । 

( ६ ) पुनवि वाहित पति से विधवा की जो सन्तान होती है 
बह अपने पिता की जायज सन्तान होती है ओर उसकी सम्पत्ति 
की भी उत्तराधिकारिणी होती है| 

इसलिये विधवा-विवाह्‌ करने वाला को किसी प्रकारका 
भी क्रानूनी भय नदीं है । 


(| 











विधवा विवाह-विंषयक अन्य युक्तया 


का पुनविवाह निम्नलिखित युक्तियों से 
सिद्ध है- 
(१) खी ओर पुरुषों. का मनुष्य 
< समाज में तुल्य पद्‌, तुल्य अधिकार शौर 
न तुस्य कन्तेव्य हे । जब पुरुष पनविं बाह कर 
सकते हँ तो ियों को भी अवश्य इसकी आज्ञा होनी चाहिये । 
(२ ) वैद; स्मृति, पुराण तथा इतिहास के प्रमाणो से विदित 
होता दै कि, प्राचीन भारतवषं मे खियों को नियोग अथवा 
पुनविंबाह की चाज्ञा थी | 
परन्तु, इनके अतिरिक्त ओर बहुत सी युक्तया दी जा सकती 
है जिनसे प्रतीत होता है कि, बिना विधवा-विवाह की आज्ञा दिये 
देश का कल्याण नहीं । 
सबसे पहले विधवां को सदाचारिणी रखने का एकमात्र 
साधन यही है । आजकल जिन खयो के पति बाल्यावस्था मे ही 
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मर गये हँ उनकी ठेसी द्देशा हौ रही हे कि; लेखनी लिखते हुये 
थराती है । 
रोर न केवल विधवाये, किन्तु पुरुषों के आचार पर मी 
इसका प्रभाव पडता ह । वहत से पुरुष इन्हीं विधवाच्मो को घर 
मे डाल लेते है जिनको (सरतः कहते है । इससे न केवल नाजायज 
छपरोर हरामी सन्तान का ही देश में आधिक्य हो रहा है किन्तु, 
लोग जातियों से बहिष्कृत हो रहे हैँ ओर इस प्रकार जाति के 
पुरुषों की संख्या दिन प्रति दिन न्यून होती जा री है । 
हम यहोँ' आय्य गजट लाहौर के २७ पौष, सम्वत्‌ १९७४ ` 
चिक्रमी के पचे से उस अंश को उद्धृत करते हँ जिसमें पञ्जाब मेँ 
विधवा-विवाह्‌ न होनेसे जो दानियोँं हो रही है उनको भली 
प्रकार दिखलाया गया है-- # 
हिन्द्र विधवा का क्या होगा ? 


सं प्रथम लिख चुका दँ कि, हिन्दू विधवाच्यों का सत्यानाशं 
समस्त हिन्दू ख्वियों के लिये एक मारी आपत्ति है रौर खियों की 
्रापत्ति पुरुषों के सत्यानाश की अग्रगन्ता है । हिन्द्‌-जाति मे खी 
जाति के साथ उत्प्तिके दिनिसेदही जो व्यवहार किया जावां 
वह मै थोडा सा दिखलाना चाहता हूः-- , 

"परमात्मा को कुदरत कं हिसाबम कोड भूल नह्य होती 
इस कारण . लड़के ओर लड़कियों की उत्पत्ति संख्या में लगभग 
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बरावर होती हे । परन्तु, माता-पिता की ओर से जो व्यवहार 
लड़कियों से किया जाता है वह लड़कियों के अनुकूल नदीं है । 
इसका प्रभाव यह ह कि, छृष्टि-नियम के अनुसार जितने लड़के 
परौर लड़कियों को छोटी अवरथा मे मरना चाहिये लड़कियों की 
मृसयु इससे कहीं अधिक होती है । १९११ ई० की मनुष्य-गणना 
इस प्रकार से है किः पाव में एक साल तक चायु के एक सौ हिन्द्‌ 
लड़के होते हुये ९६.६ लड़कियां हैँ खौर पाँच वषं तक की आयु के 
एक सौ लड़कों के मुक्राबिले में ९.१७ लड़कियां हे यौर इससे पन्द्रह 
वषं की आयु की लडकियाँ इस आयु के एक सौ लड़कों मेँ केवल 
५२.२३ रह जाती है । 

दूसरा हिसाब इस प्रकार है कि, एक से पाँच वष॑ तक की चायु 
की लड्क्रियांँ इस च्यु के लड्कों से संख्यामे २५,१९२ कम है 
ओर पांच वषं से उपर दस वषं तक की रायु की लङ्कियाँ इसी 
अवस्था के लड़कों से ८०;५४० कम हे ओर्‌ दस से १५ वर्ष तक की 
रायु की लडकियाँ इसी अवस्था के लड़कों से १,५८५८८८ कम है 
रौर १५५ से उपर बीस वषं तक अवस्था की लड़कियों इसी अवसा 
के लड़कों से ९,३१.३८६ कम हें । मानों लड़कियों से जिस प्रकार 
का व्यवहार हिन्दू-जाति ने उचित माना है इसका परिणुम यह 
है कि, बीस वषं की आयु होने तक खमावतः जितने लड़के ओौर 
लड़कियों मरती है लड़कियों की मरल्यु-संख्या इससे ३,९३.२०६ 
अधिक ता क्या यह बात सममः मे आनी मुश्किल दहै कि, 
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इतनी अधिक संख्या लडकियों की लाटी अव्या मे मरने का 
कारण परुषो का ख्ी-जाति से व्यवहार है ओर यह जितना शाक- 
प्रद है उसकी व्याख्या की आवश्यकता नही ! 

सहस्रं लड़कियां पालन-पोषण की असावधानी ओर रोग में 
बेपरबादही का शिकार हा जाती हे । सदसो बाल्यावस्था मेँ विवाही 
जाकर ग्रसव-काल में मर जाती हैँ । सहस्रं वृदे पतिया से व्याही 
जाती हैः ओौर छोटी अवस्था में विधवा दाकर ओौर भूख से सताई 
जाकर मरती है; या कहीं को निकल जाती ह| सारांश यह्‌ कि, 
इस बात के सत्य होने मेँ कोद सन्देह नदीं कि, दिन्दू-जाति में 
पुरुषों का व्यवहार ही इस प्रकार का है जिसके शियों की सर्व 
तन्त्र-हत्या कदी जाय ता अत्युक्ति न हागी । 

इस सवे-तन्त्र-हत्या का दूसरा पक्त इस प्रकार भी द्ष्ि 
गाचर हाता है कि, दिही नगर मे २९.८३६, लाहौर मे २९.०६४, 
अमृतसर मं १५७७१, मुल्तान मे ७,७४३, राबलपिण्डी में 
९,०५८) अम्बाले मं ९,४८३, जालन्धर में ^+१००;, स्यालकोट में ` 
३,८१२ ओर फ्रीयोजपुर मे ६,४१६ खियोँ पुरुषों से कम है | 
इस प्रकार से पज्ाव के इन बड़े नगरों में जहाँ कल मलुष्य- 
संख्या हिन्दू-पुरुषों की २,५४,२९० है इनमें से १,१६,२८३ पुरुषों 
के भाग्य मे शिया नदीं अथीत्‌ इनका विवाह न ह्या है ओर 
न होगा } क्योकि खियों की संख्या बहूत कम हे । 

तीसरा पच्च आप देखना चाहं वह्‌ इस प्रकार ह कि, समर 
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प्रश्ाव में कतार हिन्दू-पुरुषों की संख्या २४,१३१२६५ ओर 
कमारी लडकियों की संख्या १३,२६८३० है जिससे सिद्ध है 
कि; १९.८६.५३५ पुरुषों का विवाह नही ह्य सकता । इनके 
अतिरिक्त एेसे रँडए पुरुष जिनकी आयु एक वषं से लेकर ५० वपं 
तक ह ओओौर वह भी विवाह के उम्मेदवार है संख्या में २,४२१८२ 
हें । यह भी क्यार पुरुषों मे सम्मिलित किये जाव ता १४,२९, 
३६४ पुरुष पेसे है जिनके लिये खियों का अभाव है! जा एक 
खी के मरने पर दूसरा, उसके मरने पर तीसरा भी विवाह करते 
हं ओर केसे हैं जा लड़के नदेनिके कारणण्कसखी के हेति 
हुये दूसरी खी से विवाह करते हँ यर छँारी खियों में प्रति 
शतक न्यून से न्यून पोच यदह अवश्य ले जँधगे जा ४,६३,४१ हाती 
हे । इनको भी सम्मिलित करके विवाह के योग्य पुरुषों से विवाह के 
याम्य खया कां सख्या १४,५५,७०५ यां ९५ लाख सं लगसग 
कम टहे। 

शौर चौथे पक्त पर दृष्टि डालने से यह संख्या १६ लाख के 
लगभग माटूम होती है । अब पाठकगण विचार करे कि; यह्‌ १५ 
या १६ -लाख मनुष्य सन्तान-वृद्धि की अपेत्ता से किसमं 
 गिने जँथगे ? इनमें से किसी एक का भी सथानापन्न वच्ा- 
इसके पूवज के वंश का जारी रखने का साधन, इसके अन्तिम 
श्वास लेने के समय उपस्थित न होगा जिसके शोक ओर निराशा 
में यह्‌ लोग अपनी श्राय के दिन शोकः चिन्ता, कोध, पाप ओर 
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दुराचार मेँ व्यतीत कर रहे है ओर जिस दुःख ओ्रौर कष्टं से यह 
अपना अन्तिम श्वास छोड़गे क्या इसका कुह प्रभाव शेष लोगों 
ओर कुल जाति पर पड़ रहा है या नहीं १ जिनकी आंखें हेः वह 
देखें ! रौर जिनके कान हैः वह सने कि, यह केवल इन्दी लोगों की 
 बरवादी नहीं, किन्तु जो लोग संसार के विषयों मे खासक्त है, धन- 
धान्य तथा वाल-बचचो के सुख में आानन्द लट रहे है उनके रौर उनकी 
सन्तान के लिये भी यदी भाग्य बनाया जा रहा है । ओर इनका 
भी एक दिन यही अन्त होगा । यह १६ लाख पुरुष जिनके हिस्से 
की सियो के, पुरुषों के अनुचित व्यवहार ने मार डाला ओरौर सात 
लाख विधवां जिसमें से ९६ तो ेसी हँ जिनकी अवस्था ^ वर्षं 
के भीतर हैः श्मौर १,५२७ जिनकी आयु ५ वषं से ऊपर १० वषं 
तक है, श्रौर ४,२८८ वह्‌ जिनकी अवस्था १० वषं से ऊपर ओर 
१५ वषं तक है, ओर ११,८४४ वह्‌ जिनकी आयु १५ वषं से उपर 
२० वषं तक है, चौर २४,३३५ की अवस्था २५ वषं तक है ओर 
जिनकी दुद॑शा उनको दृष्टिगोचर हा सकती है जो देखना चाहते 
हे । क्या यह जिन्दा लाश नहीं है १ जोकि रात-दिन चिन्ता की चिता 
मे जल रही है ओर कितने इनके सम्बन्धी हैः जो इन्हीं के कारण 
से दुःखों की पीडा से सूख कर कंटा हो रहे है ! इन २३ लाख के 
साथ अधिक नहीं तो २३ लाख के प्रेम का सम्बन्ध अवश्य है । इस 
दिसाव से पाव ही के भीतर हिन्दू-जाति के ४६ लाख स्ी-पुरूष 
आजकल उपस्थितैः जों दिनि-रात जल रदे दँ, जिनका जीवन 
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का कु स्वाद नहीं ओर मृत्यु को बुलाते है ओर वह्‌ आती नहीं । 
अन्त मे एक दिन सत्यु अवश्य येगी ओर हिन्दू-जाति के ८५७१७२३; 
६२१ मनुष्यों मे से ४६ लाखकोा दुःखों से छुडायेशी । फिर क्या 
होगा ? इनका स्थान लेने वाले रोर बहुत से लोग हो जावेंगे । यह्‌ 
लोग कौन होगे ? 

वह्‌ जो अपनी जाति के दुःखित भाद्-वहिनों की परवाह नहीं 
करते र अपने मद में मस्त है । अव पाठकगण॒ खयं हिसाब 
लगा कर देख लं कि, शेष बचे हूये ४१ लाख का इसी अवसा में 
लाकर नाश के समुद्र मे डबोने के लिये कितने वषं का समय 
अवश्यक है । समयहै कि, जो लोग विषयासक्ति में मग्न हेः 
असावधानी की नीद से जामे, अपने दुःखिया बहिन-भादयों के 
लिये नहीं तो कम से. कम अपनेदी नाशको रोकने का यन्न 
करे । हे जगखननी ! तू दया कर, अपने असावधान च्रौर मदमस्त 
ब्य को प्रेम की लोरी दे जिससे बह इषौ, देष; आलस्य ओौर 
प्रमाद को छोड़कर परोपकार में लग जावं । 

कोन एेसा कठोर हृदय होगा जो इसं अपील पर द्रवितत न 
हो ओर फिर भी पूष कि, बिधवा-विवाह क्यों उचित है !? 
पाठकगण, यदि आपने बाल-विधवा-विवाह का प्रचार न क्यातो 
एक भयानक प्रर है कि; हिन्दू विधवां की क्या दशा होगी ! 
जिन महाशय का लेख हमने उद्धृत किया है उन्दी के अन्वेषण 
से एक ओर भयानक सूचना मिली है जिसके कारण हिन्दू-जाति 
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के सत्यानाश में कोई सन्देह दी नहीं रहता । इन्होने पता लगाया 
डे कि, सैकड़ां इस प्रकार के दलाल हैँ जो संयुक्त्रान्त से दायें 
विधवायां को बहका कर प्ञाव में ले जाते ओर उनको बेच देते 
हें । मानों गुलामी की प्रथा मी हमारे सामाजिक बिगाड़ के 
कारण अभी तक गदे नहीं । बहूत से एसे पुरुष दहै जो 
यही व्यापार करते है ओर अपनी दही जाति के लोह से 
पनी प्यास बुकाते है । इन दलालों की भाषा गुप्र चोर 
पत्र-व्यवहार भी गप्र हाता दहै उक्त महाशयने पहली भादों 
सं° १९७४ को दो तीन पत्र आय्यं गजट में इन दलालों के छंपवाये 
थे जिनसे पता लगता है कि, साधारणतया इनका पकड़ना मी 
मुश्किल है । हम यहाँ कुं नमूने देते हैः-- 

पहला पत्रः--श्रीगणेशाय नसः । आपका खत आया था 
सा बहुत कोशिश की थी कि, तुमको इसका जवाव दू । लेकिन 
पता न माम होने के कारण मेँ नहीं मेज सका । परन्तु, इश्वर 
कीछ्रपा से अब पता मादूमहोगया है ता अव पत्र मेजता हू 
गहूं १२ सेर फी रुपया, चना १६ सेर फी रुपया, अरहर २० 
सेर फी रुपया है । तीन चीजे तेयार ह! अगर आपको आना हो 
तो १३ मई १९१७ ई० तक रूर आये वरना मेँ यहाँ से चला 
आगा |" ५ 

दूसरा पत्र--“बावू. -.....------ साहेव ! असो हव्या; 
कुठ हाल माट्ूम नदीं हु । यदहं का हाल यह है कि, हमने 


विधवा-विवाह-मीमासा १८५८ 


माल तैयार क्रिया है । आपको २३ तारीख बरोज सोमवार तार 
दिया है कि, माल तैयार है ! जल्द आआच्यो । मगर, आज आठ रोज 
हुये कुं दाल माम नदीं हुखा किं, आपको तार मिला है या नहीं । 
अगर आप देर मे आवेगे तो नुक्सान है। सौदागर माल वाला 
ज्दी करता है ¦ जो हाल हो उससे बहुत जस्द इनत्तला दे । वैसा 
इन्तजाम किया जाय । माल उमदा है मौर काम जल्दी का है । 
अगर जल्दी खरीद-फरोख् माल की न होगी ता वापिस ही जाने 
का सरो है 1 अगर आपका आना किसी वजह सेनदहोस्केता 
जस्द इत्तला दीजिये । माल बाले को जवाब दिया जाय कि, बह ` 
अपने मकान वापिस जावे या अपना दूसरी जगह वास्ति फरोख्त 
के इन्तज्ाम करे । क्योकि खचं प्िजूल दो रहा है ओर आपकी 
उम्मेद पर रुके हये हँ ओर आपके कटने के माश्चिक्त माल 
स्ररीद कर लिया है बरना कड जरुरत नदीं थी । मगर खैर, जो 
बात होवे उससे . साफ-साफ इत्तला दीजिये । तबीयत अजहद्‌ 
परेशान है ओर हर रोज इन्तजारी करते करते आंख बैठ जाती 
है! इस कदर देर हने की क्या बजह है १ अगर तशरीफ लाने 
मेदेरीहा ता फरन इत्तलादा। माल वाले को जवाब देवें। 
रोत्ाना खचं हा रहा है । नुक्सान है चौर ज्यादा क्या लिखू" १ 
तीसरा पत्र-“वाबू ....... ...4 आज हमने माल 
वापिस कर दिया । आपके.आनिमें देरी पाई गदे! ओर माल 
बाला सौदागर बहुत जल्दी करता था । इस वजह से वापिस कर 
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दिया गया । आपके न आने की वजह से मुभे बहुत नुक्रसान बर- 
दाश्त करना पड़ा । बराह नवाजिश णेसा न किया कीलिये । इसमें 
क्या फायदा ? आपका काम जल्दी होने वाला है । दसपच रोज 
देरी है । अगर इश्वर ने चाहा ता दस-पोंच रोज में आपका 
काम उमदा हागा } मगर आना फोरन जिस वक्त पका खत सिले ¦ 
फारन आहयेगा । देर ना कीजियेगा ! दिलाजान से कोशिश कर रहे 
हे । उम्मेद दै कि, आपका काम बहुत जल्दी चौर उमदा होगा ।" 
पाठकगण, जिस जाति का आप बहुत उच्च सममते है उसी 

मे देखो किस प्रकार सैकड़ों दलाल विधवाच्मों को बहकाने ऋआ 
उनको बेचने का उद्योग किया करदे है । यदि विधवा-विवाह 
प्रचलित दा जायता इस भीषण काय्यं मेँ बहुत.कुं कमी हे 
सकती हे । हजारों विधवायं ता ठेसे लेागों के हाथ पड़ जाती 
है जिनके स्वभावः आधिक दशा तथा जाति-पँति से वह सर्वथा 
अनभिज्ञ है ओर उनके वर्‌ रहना मी नहीं चाहती । एक वार 
उनकं हाथ विक्‌ जाने के पश्चात उनके लिये आपस्ियों काजो 
चक्र चलता है वह्‌ महा भयानक ओर हानिभ्रद है । इन विचासियों 
पर बड़े-बड़े अत्याचार हेते है ओर जा कष्ट उनका उमरारा या 
अन्य टापु मे कुली की भाँति भरती हने मे होता है उससे यहोँ 
किसी प्रकार भी कम नहीं हाता । स्या विधवा-विवाह के विषय में 
यह्‌ प्रबल युक्ति नहीं ! 


¢ (क 
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विधवा-विवाह के विरुद्ध आक्षेपं का उत्तर 
(१ कया स्वामौ दयानन्द विधवा-विव ह कै विरुद है ? 
धिकतर आय्ये-समाज के सभासदों के 
विधवा-पुनविवाह को प्रचार मे संलग्न 
देख कर इसके विरोधी यह आक्तेप किया 
करते है कि, आरय्य-समाज के श्रव तेक 
महषि दयानन्द सरसखती तै सत्यार्थ 
प्रकाश में विधवा-विवाह के अनेक देष 
दिखाये हँ फिर न जाने क्यो+आ्य॑-समाज के लाग विधवा-विवाह 
काडर पीटा करते है? 
इसका उत्तर यह दै कि, लोगों ने महिं दयानन्द के लेखों को 
भ्यानपूवंक पदा नहीं । यदि पठृते तो ठेसा कदापि कहते । इसके 
अतिरिक्त एक वात चौर है । ठेसे आाक्तेप करने वालो के स्वामी दया- 
नन्द्‌ या उनके लेखं से कोई सदहानुमूति नही है; किन्तु केवल छिद्र 
दृशेन ही उनका सुख्य प्रयोजन दे। यही कारण है कि, वास्तविक्‌ बात 
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का दौड कर व्यथं क्तव करते हे ! हम श्री स्वामी जी काः लेख 
सल्यराश्र-प्रकाश से उद्धृत करते है वह्‌ यह्‌ है :-- 
(श्र) खी अर पुरुष के बहुत विवाह होने याम्य हे या नहीं ? 
( उत्तर) युगपत्‌ न अथात्‌ एक समय में नही | 
( प्रर ) क्या समयान्तर सें. अनेक विवाह होने.चाहिये ? 
(उत्तर ) हाँ जैसे -- ` 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद गत्पस्यागतापि श | 
पौनभवन यत्रा सा पुनः संस्छार महेति 


| --मनु०; ०.६, श्रो १०६ 
जिस खी वा.पुरूष का पाणिप्महण मात्र संस्कार ह्या हो 
ओर संयाग न हआ हो अथात्‌ अक्षत योनि खी यौर अन्तत 
वीर्ययं पुरुष हो उनका, .अन्यस्ी वा पुरूष हो उनका; अन्य खी वा 
पुरुष के साथ पुनविं वाह हाना चाहिये । किन्तु ; “ब्राह्मण ण, क्षत्रिय 
र वेश्य वणां म क्षत यानिष्धीतथा क्षत वीय्यं परुष का 
पूनविकाह न होना चाहिये }” | 


-सल्याथ-ग्रकाश, चतुथं सञुल्लास 
इससे स्पष्ट पिदित हाता है कि, श्री = स्वामी दयानन्द सरस्वती 


अक्तत-यानि-विधवा-विवाह्‌ के व्राह्मण चत्रिय, वैश्य श्मौर शूद्र 
` संभीं के लिये मानते है, परन्तु क्षत यानि विधवा का विवाह केवल 
दाद्राकं लियंदहा। जा लाग स्वामी दयानन्द केइसं वक्यसेसे 
कुछ अंशः लेकर शोष के छोङ देते हैँ वह अनर्थं के भागी है। जा 
आय्य सामाजिक पुरुष +) बाल-विधवाच्मं के पुनवि वाह 
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का प्रचार, उद्योग तथा उस्लेख करते हँ वह श्री° खामी जी के 
अमिम्रायों के प्रतिकूल नहीं जाति । इसके अतिरिक्त विधवा-विवाह 
के विरोधी श्री स्वामी जीके उपदेशों का उद्धृत करते हुये एक 
बात रौर भूल जाते हे । हमने जा लेख इनका ऊपर उद्धृत किया 
है उसके दीक आगे खामी जी ने एक प्र किया हे :- 

(प्रश्न) पुनवि बाह मे क्या दाष है ! 

इसके उत्तर मे चार दोष दिखाये हँ । परन्तु, यह सब त्त 
यानि बिधवा-विवाह्‌ रौर बहु-विवाह्‌ के सम्बन्ध में द्विजो के विषय 
मे है । अक्त यावि के विषय में नहीं । रक्त योनिके विषयमे ता 
उनकी सम्मति स्पष्ट है जा ऊपर दी जा चुकी है । इसके अतिरि 
द्विजातियों मे उन्होने च्षत यानि . विधवा-विवाह के सान में 
नियोग की बिधि लिखी है | वह लिखते हे :- 

“जो ख्री-पुरुष ब्रह्मचय्यं में स्थित रहना चाहे ता कई भी उपद्रव 
नहीं होगा ओर जा कुल की परम्परा रखने के लिये अपनी 
सजाति का लड़का गाद में लेंगे उससे कुल चलेगा आर 
व्यभिचार भी न होगा ओर जा ऋह्यचय्यं न रख सकेता 
नियोग करके सन्तानोप्पत्ति कर लं । ' 

--सत्याथं-प्रकाश, चतुथं समुल्लास 
यहाँ उन्होनि तीन कोटियोँ, क्षत योनि विधवाच्मों तथा उन 
क्तत वीर्यं पुरुषों की कर दी है जिनकी खियाँ मर गई हे. :-. 

(१) बह जे ब्रह्मचारी ओौर ब्रह्मचारिणी रह सकती हैँ ओर 
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जिनका सन्तान की भी इच्छान्ही, पेसोंके तो किसी 
की आवश्यकता नहीं । 4 
` (२) वह जा ऋ्यचय्यं पालन तो कर सकते है परन्तु कुल की 
परम्परा के लिये सन्तान की इच्छा रखते है, ठेसों के लिये गाद 
रखने की आज्ञा दी | 

(३) जा ह्यचय्यं भी पालन नहीं कर सकते उनको नियोग 
की आज्ञा दी | 

इसलिये खामी दयानन्द के बताये हये पुनविंवाह के चार 
दोषों पर जोर देने का उन लोगों को अधिकार नहीं हैजाः- 

(१) पुरुषों के लिये पुनवि वाह मानते हैँ ओर खियों के लिये 
नहीं । क्योकि, सवामी जी सखी ओर पुरुष दानं के विवाह के विषय 
मे समान दी अधिकार देते हैं ¦ 

(२) जा पुरुष नियोग का नहीं मानते अथवा उसका प्रचार 

दूषित सममते हैं । 

(३) जा (ष्ट वष। भवेद गोरी” के फेर में पड़े हये बाल- 
विवाह की प्रथा को उत्साहित करते हे । 

हमारे विचार मे स्वामी जी का बताया हुआ नियोग का नुसखरा 
सव्र, सवंकालों शरोर सवं दशां के लिये क्तत योनि ओर 
त्त वीय्यं पुरुष के पुनि वाह से अधिक उपयोगी है । इसमें 
संशय नहीं । परन्तु, यदि जब लाग नियोग जेसी पवित्र प्रथा के 
चार का साहस न र्खे तब तक उससे कम लाभदायक 
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पुनविवाह के नुसखरेमे भो लाभदही लाभदहै हानि नहीं| 
यदि हम यह मानें कि, नियम के लिये बहत समय लगेगा ओर 
मानव जाति इस समय इसके लिये तेयार नहीं है ता उस समय 
तक विधवा-विवाह्‌ ही जारी कर देना चाहिये । यदि रोग बद्‌ रहा 
दो ओर सर्वोत्तम ओषधि मिलने की सम्भावना न होता उससे 
कम उ्कृष्ट षधि का ही प्रयोग करना चादिये। सर्वोत्तम ओषधि 
के अभाव में उससे कम उपयोगी ओषधि का त्याग कर देना ओर 
रोगी का जाने देना मूर्खो कादी काम हे । 
( २ ) दिघवत्य, उनके कस्म तथा इष्वर टचा 

दूरा आ्तेप यह है कि, विधवा-विवाह्‌ करना इश्वर की ` 
आज्ञा के विरुद्ध काय्यं करना है । यदि खी के कम्म मे वैधव्यन 
होता तो वह्‌ विधवा क्यों होती ? ओौर कम्म की गति का कौन 
मिटा सकताहै? ` 

( उत्तर ) यह रीक है कि, उसके कम्मोनुसार ही उसे वैधन्य 
्राप्र हा है । परन्तु, इसका यह तात्पस्यं ता नहीं कि, भविष्य 
मे काय्यं ही न किये जाँय, या जा विपत्ति आ पड़ी है उसका 
प्रतीकार ही न किया जाय । यदि कई पुरुष मागं मे गिर पड़े ौर 
आप उससे कदं कि; तू अपने कम्मोनुसार गिरा है, यदि तेरे कम्म 
मे गिरना न हातात तू कदापि न गिरता, अब तुमे उठना नही 
चाहिये, नदीं ता इश्वर की आज्ञा का बिरोध होगा । इससे कितना 
अनथं होगा यह्‌ आप स्वयं जान सकते है। क्या गिरे हये 
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का उठने की कोशिश न करनी चाहिये ? इसी प्रकार यदि 
किसी का मकान गिर पडे ता क्या उसका फिर बनाना ईश्वर- 
आज्ञा जोर कम्म-सिद्धान्त का विरोध करना है ? कोन नहीं 
जानता कि, मनुष्य पर अनेक प्रकार की विपत्तियं उसके 
कम्मालुसार आती रहती हैँ ओर उनका प्रतीकार करना ही मनुष्य 
का कत्तव्य है | 

फिर सन्तान-रषित नली के लिये गोद रखना ता तुम्हारे मत 
मे भी श्रेय है । यह्‌ क्यों ? क्या इसमं इश्वर को आज्ञा का विरोध ` 
नहीं होता ? वर्श मी यही युक्ति क्यों नहीं देते किः अमुक पुरुष 
अपने कम्मौनुसार-सन्तान रदित है ? यदि उसके कम्म अच्छे होते ` 
तो ईश्वर अवश्य सन्तान देता ! यदि गाद रख कर सन्तान बाले 
बनेगे ता इर की आज्ञा भङ्ग होगी ^ 

इसके अतिरिक्त तुम्हारी यदी युक्ति पुरुषों कं पुनवि वाह म कदां 
जाती है ? सहं निस्सन्तान मनुष्य पुनविं वाद्‌ करते हं अरर उनके 
सन्तान हाती है । तुम उनसे क्यों नहीं कहते किः तुम्हारी खी. कस्मा 
के कारण मर गदे अब फिर दसरा विवाह. करना इश्वर कौ आज्ञा. 
के विरुद्ध बात होगी ? क्या तमाशाहे. कि, जा युक्तियां विधवा 
` विवाह के विरुद्ध दी-जाती है वह्‌ रड्ों के विवाह के सम्बन्ध में 
बिर्कुल यला दी .जाती द ! दा अन्याय !. हा करता, 

(३) पृरूषों के दोष च्ियो. को .अञुकरशेय नहो 


तीसरा आक्ञेप यह्‌ है.कि,.तुम जो रँड्च्रो के पुनविवाह कां 
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दृष्टान्त देकर विधवा-विवाह प्रचलित करना चाहते हौ यह्‌ ठीक 
नहीं । हम मानते हे कि, रड्ऋों का “विवाह भी "वजेनीय ` है \ ` 
यदि एक मनुष्य चोरी करने लगे तो क्या दूसरेकों भी चोरी 
करनी चाहिये । यदि तुम रंड््मं का विवाह बुरा सममते हो तो 
उसका खण्डन करो । इसके स्थान में विधवा-विवाह का मण्डन 
क्यों करते हौ ? जो रोग अभी केवल मनुष्यों मं है उसका खियां 
मे भ। क्यों प्रवेश करना चाहते हो ? यदि मानव जाति का एक 
` भाग ही इन व्यसनं से बचा रहे तो अच्छादहीहै। 

( उत्तर ) तुम्हारा चोरी का यह दृष्टान्त ठीक नहीं । विधवा- 
विवाह शाखोक्त है । चोरी के समान निषिद्ध नहीं । इसके प्रमाण 
हम पूवं ही दे चुके है । यहाँ प्रर अधिकारियों का है । यदि पुरुषां 
को पुनवि वाह करने का अधिकार है तो न्याय-सङ्गत यही हे कि; 
ख्ियों को भी यही ्रधिकार दिया जाय । याद्‌ रखना चाहिये कि; 
ख्यो के विवाह-सम्बन्धी नियमों मे पुरुष सम्मिलित हँ ओर 
पुरुषों के विवाह मे सियो । यह तोह दही नहीं कि; पुरुष बिना 
खियों के विवाह कर सकं ओर सिया बिना पुरुषों के । जब 
पुरुष पुनविवाह करते हैँ तो उसका प्रभाव स्वभावतः ख्यां पर 
भी पड़ता दै! खियोँ उससे बच नही सकतीं । इसलिये पुरुष 
केवल यह कह कर हट नहीं सकते कि; यह हमारी निबेलता है; 
इम को क्षमा करो ओरं तुम सबल रो । यदि पुरुष स्वीकार करते 
हे कि, पुन ववाह करना उनकी निबलता है तो मैं पूता हं 
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खनको दूसरों की निबेलता पर आक्तेप करने का अधिकार 
ही.क्या.ह ? जौ अपनी ओंख का शहतीर नही देखता उसको 
दूसरों की आंख का तिनकां देख कर हसना {कतना अनुचित ओौर 
गरदित काय्यं है १ फिर यह . क, जो निबलता पुरुषों मे है बही 
स्वाभाविक निवेलता खियों मेँ मी है । इसमे उनका कुदं दोष नही 
अर इसलिये उनको इसकी उत्तरदात्री ठहराना अन्याय है । खियों 
की बहूत-सी निबंलतायें तो पुरुषों के कारण है । वह नीचे गिरते 
हुये उनको भी गिरा लेते है । तुलसीदास जी ने टीक कहा है - 
पर उपदेश कुशल बहूतेरे । जे श्राचराहं ते नर न धनेरे ॥ 


 वक्तुतः बात यह्‌ हौ कि, जब तक पुरुष इन्दरिय-दमन करना नही 
सीखते उस समय तक खियां से यह आशा करनी असम्भव हे । 
( ४ ) कलियुग ओर विधवा-विवाह ` 


 “ ` चौथा आक्तेपः-हम मानते हैँ कि, पहले विधवा-विवाह ओौर 
नियोग दोनों दी धम्मोनुक्रूल समभे जाते थे; परन्तु, सतयुग, तरेता, 
ऋर द्वापर के धम्मे को कलियुग मे बतेना असम्भव है । विधवा 
विवाह को कलियुग में वजित कर द्विया गया है । देखो प्रमाणः-- 
ऊढायाः पनख्दादं उपेष्टरं गोबधं तथा | 
कलौ पंच न इुर्व्वीत भ्रादजायां कमण्डलुम्‌ ।। 
-आदि पुराण 


` ` अदि पुराण में लिखा है कि, विवाहिता कां पनर्विवाह रौर 
व्येष्ठीश, गो-बध, भोजाई से सन्तानोत्पत्ति ओौरः संन्यास यद पो्व 
वातं कालययुगम वाजेतदह। ` ++ 
( उत्तर ) जो लोगं यह मानते हेः. कि; विधवा-विवाह"आौर 
` नियोग पहले धम्मानुकरूल माने जाते ये यौर कलि मेँ बजिंत 
हे उनको कम से कम वेद के. उन मन्त्रो के अथं बदलमेकी 
कोशिश न करनी चोदिये ` जिनमे विधवांविवाह का विधान 
है ¡ . एक तरफ़ विधवा-विवाह-सम्बन्धी वेद्‌ . तथा `स्रतिःके 
प्रमाणो का अथं बदलना ओर दूसरी ओर यह्‌ मानना कि, यह 
.ग्रथा केवल कलियुग में वजित हैः परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध 
हे ओर प्रकट करती है कि, लोगों को सत्य से काम नही, किसी न 
किसी प्रकार विधवा-विवाह का खण्डन करना उनका अभिप्राय है 
प्रथम तो जितने वेद-शाख-सम्ब॑न्धी विषय हैँ वह सब युगों 
के लिये दहे जेसा कि; पहले लिखाजाचुका है। परन्तुः.यहमी 
मान लिया जाय कि; धम्मे भिन्न दह तों यह टीक नहीं कि, कलियुग 
में विधवा-विवाह्‌ नदीं होन चाहिये. जो प्रमाण तुमने उपर 
दिया है वह्‌ तो वड़ा ही विलक्तण है ।. प्रथम तो इसमे लिखा है 
कि, कलि में गो-वध वजित दै ¦ इससे म्म होता है कि, किसी 
समय गो-बध धम्मं भी था । परन्तु, यह्‌ बात नहीं दै ! वेद्‌ ओर 
वेदानुक्रूल शाखं मे गाय ती गाय ' बकरी तक कों हिंसाभी 
धम्मे-विरुद्ध लिखी है ¦ देखो; जिस मनु-स्छृति को तुम सतयुग 
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केःलिये बताते हो उसमे हिसा को बुरा बताया है} अध्याय 
५ के ५१ वें श्लोक को देखो - 


अनुमन्ता विशसिता निहन्ता करय विक्रयी } 
संस्कत्ता चोपहत्ता च खादकश्चेति घातकाः . ` 


.. ` अथात्‌; अनुमति देने बाला, खर्ड-खण्ड करने वाला; मारने 
वालाः मोल लेने ओर बेचने. वाला, पकाने वाला; ले जाने . बाल्ला 
रौर खाने वाला यह सब घातक अथात्‌ हत्यारे कहलाते हे \ जब 
मनुजीदहीिंसा के इतने वितेधी हेतो बेद्‌ जैसी पविच्र पुस्तक में 
गो-बध जेसी अधम्मय॒क्त बात की किंस प्रकार विधि हो सकती है| 
जे प्रमाण उपर दिया गया दै, वह्‌ सवथा प्रमाद ओर भूल से युक्त 
है । जिन मुखलमानों को तुम गो-वध के लिये इतना बुरा कहते हो 
उसी काय को सतयुग में धम्भे-विहित कहना कैसी भूल है १ यदि 
मुसलमान या इसा तुमसे कहने लगे कि भाई; तुम हमारे गो-वध 
कोक्यो बुरा कहते? हस तो सतयुग पुरुषं ह्‌ अर वहां 
करते हँ जा तुम्हारे पूवज सतयग मं कियो करतेथेतोक्या 
तुमको लजतन दोना पड़ेगा? फिर ठेसे प्रमाण मानने से 
क्या लाभ ! 


ह 


दूसरी बात जा तुम्हारे प्रमाण मेँ लिखी दै वहं यह्‌ दै कि 
कलियुग मे संन्यास वित हे \ किये साहिब; क्या कलियुगमें केवल 
तीन ही.आश्रम हें ओौरक्याजो लोग आज-कल संन्यासीहो 
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रहे हैः वह सब धम्म-विरुद्ध काय्यं कर रहे है? क्या खामी 
 - -शङ्कसचास्यं आदि संन्यासी जा कलियुग.मे हये है अधर्मी . 
थे? या इनको तुम्हारा प्रमाणज्ञातनथा? या तुमने इसे ख्यं 
गढ लिया ह ? इनमें से एक बात तो तुमको अवश्य ही माननी 
पड़गी । 


तीसरे जा पाराशर-स्मृति का प्रमाण हमने दिया है ८ नष्टे, 


क 


सते इत्यादि ) वह कलियुग के ही लिये है । पाराशरस्मृति क 
आरम्भ को देखो :- 
अथातो दिमरेलाग्रं देवदार बनालये । 
न्यासमेकाग्रमासोन मपृच्छन्दरुषयः पुरा । १ ॥ 
` मानुषाणां हितं धम्म वत्तमाने कलौयुगे । 
शोचाचारं यथावच्च वद्‌ सत्यवतीसुत ।। २ ॥ 
 तच्चृश्त्वा ऋषिवाक्यं तु सशिष्योऽन्येकसननिभः । 
 मरत्युवाच महा तेजाः श्रुतिस्मृति विशारदः ॥ ३ ॥ 
न चाहं सवेतच्वज्ञः कथं धम्मं वदाम्यहम्‌ । ` 
 अस्मत्पितेव भरष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ । ४ ॥ 
-तस्मिन्दरषिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं महातेना रनि्ुख्यगणाहृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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` कृतांजलिपुयो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह । 
पदक्षिणाभिवादेश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
कृते तु मानवा धम्मास््रेतायां गोतमाः स्मृताः ॥ २४॥ 
दवापरे शङूलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ।॥ २५॥ 


अथः-हिमालय की चोरी पर देवदार कै वन मे एकान्त 


में बैठे हये व्यास से पहले समय में ऋषियों ने पृष्धा ।। १॥ 

हे सत्यवती के पुत्र (व्यास), आप मनुष्यों के हित के लिये 
वत्तेमान कलियुग मे जा धम्म ओौर च्राचार है उसको किये ।२॥ 
ऋषियों के इस वाक्य को सुनकर महा तेज श्रुति श्रौर स्प्रति 
क पणिडत ओर शिष्यो -सहित अग्नि तथा सूथ्यं की उपासना 
मे लगे हये व्यास ने उत्तर न दिया ॥ ३॥ 

मे तो सब तत्त्वों को नहीं जानता । धम्मं ॑कैसे कँ १ बेटे 
 -व्यासने यह कहा-कि,. हमारे पिता. से . पूष्ना चाहिये ॥ ४ ॥ 

ऋषियों की उस सभा के बीच में मुनियों के मुख्य समूह ॒से 
पिरे हये; सुख से बैठे हये श्रु के पुत्र पराशर जी को महा- 
तेजसी ॥ ८ ॥ 

व्यास ने ऋषियों के साथ हाथ जाड कर प्रदक्तिणणा, श्रभिवादन 
तथा स्तुतियां द्वारा पूजा की ।॥ ९॥ 


सतयुग मेँ मानव-धम्मे-शाख् त्रेता में गोतम स्मृति ।। २४ ॥ 
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द्वापर मेँ शङ्क ओर लिखित स्मृति ओर कलियुग मं पाराशर- 
स्मृति माननीय है । २५ ॥। 

पाराशरस्मृति के इन वाक्यों से सिद्ध हाता हेकिः- 

८ १ ) व्यास ओौर पाराशर कलियुग में हुये क्योकि कलियुग 
के लिये वर्तमान शब्दं प्रयुक्त हा है ( वत्तमाने कलौयुगे ) 

(२) व्यास ने कलियुग का धम्मं बतलाने म अत्तमता 

प्रकट की | 

८३ ) इसलिये वे सब ऋषि पराशर के पास गयं । 

( ट ) कलियुग के लिये पाराशर-स्खति है 

अरव यदि तुम आदि पुराण को व्यास-कृत कटो ओर पाराशर- 
स्ति को पाराशरकृत तो दोनों के परस्पर विरुद्ध होते हये 
किस को मायोगे ? तम्हारे कथनानसार :- 


क ज (र 


( १ ) व्यास जी आदि पुराण में कहते हं कि विधवा-विवाह 
कलियुग मे वजित ह 

व्यास जी के पिता पाराशर जी पाराशरस्यति में कहते हैँ कि; 
खी पाँच आ्आपत्तियों मे पनविं वाह कर सकती है जिनमें एक 
्रापत्ति विधवा होना है ४ = 

अव ८१) यातो तुम (आदि पुराण ओओर पाराशर-स्रति ) 
दोनों को ` अप्रमासित कहो । ८२) या एकक प्रमाणित . ओर 
दूसरी को अभ्रमाणित । एेसा कहना सवथा मनमाना? :युक्ति-रहित 
पौर कपाल-करिपत होगा । (३) या दनां का सत्य मनेा। एेसी 


१५ विवा 





अवस्था मं पुत्रकी भी बात से पिता की बात अधिक माननीय 
दे । यह भी नहा कहा जा सकताकि, पुत्र से पिता मूख था 
क्यों कि, व्यास जी स्वयं कहते हैँ कि, मै सब बातों को नहीं 


भ ५, (न, 


जानता । मेरे पिता पराशर जी से पूना चादिये । ` 
महाभारत के प्रमाणो से विदितदहातादहै कि; कलियुग में 
विधवा-विवाह न केवल धम्मालुक्रूल ही सममा जाता था; किन्तु 
द्विजां मे भी इसका प्रचार था । 
€ | गीय ८ 

अजुनस्यात्यनः श्रीमानिरावानामवीय्यवान्‌ । 

सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता || ७ ॥ 

ठेरावतेन सा दत्ता ह्यनपत्या महाव्मना | 

पत्यो हते सुपण न कृपणा दीन चेतना । ८ ॥ 


महाभारतः; मीष्म-पवं, अ० 8 


अथं --नागराज की कन्या से अजन का एक बलवान 
लडका उत्पन्न हृ्मा जिसका नाम इरावान्‌ था 
जब सुपण एेरावत्‌ ने उस ( नागराज को कन्या ) के पति 
कोमार डाला तों उस बुद्धिमान राजा ( नागराज ) ने अपनी 
दुःखिया कन्या का विवाह अजन के साथ कर दिया । 


( म्रश्र ) भला अजन के विवाह से कलियुग मे विधवा-विवाह 
होना किंस प्रकार सिद्ध होता है !? 
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छ 


` (उत्तर ) क्योकि, अजन कलियुगमें ही तो हुये है । देखो, 
कट्हण की बनाई हृदं राज-तरङ्खिणी की प्रथम तरङ्ग मे कहा 
गया है:- 
शतेषु षट्सु साद्धंषु ञ्यधिकेषु च भूतले 
. ७ € | 
कलेगतेषु वषाणा मभवन्‌ ङरपाण्डवाः ॥! 
अर्थात्‌, कलियुग के आरम्भ होने के ६५३ वषं पश्चात्‌ 
कौरव अओरौर पाण्डव लोग हुये । 
अव तो मानना पडेगा कि; कलियुग में भी विधवा-विवाह 
हुये ओर विज में हुये न किः श्रो मे, क्योकि; अजेन क्षत्रिय 
थे । च्रौर उनकी सन्तान उचित सन्तान ( जायज ) मानी गई 
क्योकि इरावान्‌ को कोड हरामी बेटा नहीं बता सकता ! 


( ५) कन्यादान-विषयक-ग्राक्तेप 


पोंचवोँ आक्तेपः- प्रायः यह्‌ आच्तेप किया जाता है कि, जब 
पिता एक बार अपनी कन्या का दान कर चुका तो दी हदे वस्तु 
प्र फिर उसका अधिकार नहीं रहता । फिर वह्‌ उसी दी हुईं 
कन्या का कन्यादान केते कर सकता है १ विधवा-विवाह के 
 विरोधियों के विचार से यह एक णेसा आक्तेप है जिसका कोई 

उत्तर दे ही नहीं सकता । परन्तु, यह उनकी सवथा भूल है । 

जो पुरुष यह्‌ मानते है कि, सतयुग, तरेता आदि मे विधवा- 

विवाह धर्म्मोक्त था अरब निन्दनीय हे उनको तो यह्‌ आक्तेप उठाना 


१७५ विवाह के विरद्ध अन्तेपां का उत्तर 





भी नहीं चाहिये । क्योकि, उनके लिये तो केवल इतना ही उत्तर ` 
पय्याप्र है कि, जिस प्रकार सतयुग आदि मे विधवां के पिता 
अपनी विधवा कन्याच्मों के विवाह किया करते थे उसी प्रकार 
अव भी करगे । या जिस प्रकार नागराज ने अपनी कन्याका 
पुनविवाह अजुन के साथ किया होगा उसी प्रकार अव भी होना 
चाहिये । परन्तु, इसके अतिरिक्त कदे मुख्य बातें हँ जिनकी. 
मीमांसा आवश्यक है ¦ 
हम खी-अधिकार-विषयक अध्याय में भली प्रकार दिखला 
चुके हैः कि, खी-पुरुष के अधिकार समान है । सखी मेड़-बकरी 
कीर्भोति पति या पिता की जायदाद या सम्पत्ति नहीं है| 
बह स्वयं एक स्वतन्त्र व्यक्ति है । प्रायः हम देखते हैँ कि, यदि 
किसी मनुष्य के पास मेड, बकरी, भूमि, खणं आदि सम्पत्ति . 
हो तो वह उसे - 
( १ ) अपने प्रयोग में ला सकता है । 
(२ ) दूसरों को बेच सकता है । 
(३) दान दे सकता है । 
( ४ ) यह्‌ मोल या दान लेने बाला पुरुष खयं अपने उपयोग 
मे ला सकता है या दूसरों को मोल या दान दे सकता है ! 
( ५ ) अथवा बह अपने अन्य इष्टमिनर-सहित सदैव या 
समयान्तर मे उसे भोग सकता है | 


विधतराविवाह-मीमांसा. : १ 


` (£ ) प्रत्येक पुरुष जो ठेसी सम्पत्ति का सामी है अपनी 

इच्छालुसार,जिस पुरुष को चाहे उसे दे सकता है ! इसमे किसी 
विशेष पुरुष, समय या देश की क्रैद नहीं है | 

पव देखना. चहिये कि, सिया उपयक्त अंशो मे पिता या पति 
की. सम्पत्ति हँ या नही । प्रथम पहली ` दशा को लीजिये । 
प्रत्येक स्वामी अपनी वस्तु को अपने प्रयोग मेला सक्ता है। 
इस अथं मे कन्या पिता की सम्पत्ति है ओर उस पर उसका 
स्वत है ? क्या कोई पिता अपनी कन्या को भोग सकता है ! 
यह्‌ एक ठेसी बात है जिसके लिये प्रमाण देना व्यर्थं है| 
सभी जानते हँ कि, असभ्य जातियों में भी इससे घोर अपराध 
यां अधम्मं दूसरा नहीं । इससे स्पष्ट विदित है फि, कन्या अपने 
प्ता की सम्पत्ति नहीं है ओर न उस पर उसका स्वत्व है । 

अव दूसरी बात; अथात्‌; क्या पिता अपनी पुत्री को वेच 
सकता है १ यद्यपि किसी किसी जाति में पुत्रियां बेच दी जाती 
है ओर भारतवर्ष॑में भी कीं कीं रिवाज ह ; परन्तु यद 
एक महा अधम प्रथा है जिसको करते हये पिता भी लित 
इरा करते ह । कन्याश्मों का वेचना बड़ा. असभ्य. सममा 
ज्ञाता दे । | 

फिर क्या. पिता उसे दान कर सकता है ? इस बात का 
हम सबसे पीछे निराकरण करगे । 

चोथी बात ; अर्थात्‌, साधारण सम्पत्ति नियम है 


॥ 


विधवा-विर्वष्ह-मगीमासह--त्त्ट 
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बिनु बसन्त का नाग ह, प्रिय-वञ्चित अनुरागं 
बिना ताल का राग, भू-धृसरिति पराग रहै! 
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कि; यदि देवदत्त यज्ञदत्त से-कोई वस्तुः मोल या दन ले तों 
उसका पूरा अधिकार है कि; वह स्वयं उसे भोगे था दूसरे 
को दान या विक्रय कर दे । परन्तु; विधुक्र-विवाह के मह] 
शत्र भी यह स्वीकार करने के. लिये तैयार नहीं हँ कि; 
यदि देवदत्त को यज्ञदत्त अपनी कन्यादान. दे तों वह्‌ उसे 
किसी अन्य व्यक्तिको वेच या दान दे सक्ता ह । 

इसी प्रकार पांचवीं बात रही । जैसे; यदिमे कोई मकः 
मोलयादानेमेंद्धः तो मुभे पूणं अधिकारदै कि, मेँ स्वयं 
उसमें रू" या अन्य इष्टमित्र सहित उसको उपयोग में लाङ । 
इसी प्रकार भूमि, फल, अन्न; घृतादि का हालं है । परन्तु, जो 
पुरुष किसी कन्या को उसके पिता से दान लेता है उसे यह अधिकार 
नहीं है कि, वह अपने इष्टमित्र सहित उसका भोग कर सके 1 

इसके अतिरिक्तं जिस प्रकार स्वामो को अपनी सम्पात्त 
किसी पुरुष को, किसी स्थान या काल में बेचने या दान 
देने का अधिकार दहै उसी प्रकार पिता कन्या को चाहे किसी 
पुरुष को नहीं दे सकता । उसके लिये विशेष नियम हे । अथात्‌; 
ब्राह्मण अपनी कन्या को केवल ब्राह्मण कों ही विवाह सकता दै 
्षत्रिय, क्षत्रिय या ब्राह्मण कों; वैश्य, वैश्य, कषत्निय.या ब्राह्मणं को 
श्नौर शुद्र सब को । इसके सिवा अधिकतर तो नियम यह्‌ हे किः 
अपनी ही जाति या वशे में कन्या दी जाती है भिन्नं वणी मे नदीं, 

इसके अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के बेचने या्दान देने का अधि- 

१९ 











कार कैवलं सके ध्वामी को ही | रोत्‌ हे {4 को नह ^ ९ 1 | 
पल्य) का देने च मधि > -प4 {1 -.{; न्स 7 भी हे, नेसे लिख हे अ 


पिता दात्‌ स्वयं कन्या भ 
माता मातलश्च सकुस्यां बान्धवास्तथा ॥। 
प्रतात्वभषे सर्वेषां प्रकृती यदि वत्ते । 


तस्यामपरकृतिस्थायां कन्यां दवः साजतयः ॥ 
--नारद-वचन ( उदइाहतस्व ) 











अथात्‌; कन्या को पिताया तो स्वयंदेवे या पिता कं 
आज्ञा से भाई यानानाया मामा या कुल के बान्धव । यदि 
यह कोई न हो ओौर माता जीती हो तो माता ओर यदि माता 
भीन तो जाति बाले देवें । 

इन सब बातों से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि; कन्या 
अन्य वस्तुच्रोँः के समान सम्पत्ति नहीं है श्रोर उसको उसी अथ में 
दान देने का अधिकारकिसीको नहींहे। 

परन्तु, अव प्रश्र यह्‌ होता है कि, हम < संसार में कन्यादान 
कन्यादानः सुनते आते हँ । क्या यह सब भूट है ? विवाह 
पद्धतियों मे जो कन्यादान की विधि दी गई हैः वह्‌ असत्य केसे हो 
सकती है क्या पिता को कन्यादान नही करना चाहिये ? हमारे 
यहा तो कन्यादान का इतना पुण्य माना गया है कि, जिस पुरुष के 
कन्या नहीं होती वह दूसरे की कन्या का कन्यादान कर देते हे । 


१७९ के विरुद्ध 


`.. परन्तु, बात यह है कि, यद्या दानः का अथं ही दूसरा है) 
दानः संस्कृत के ष्दोः धातु से निकला है जिसका अथं 
देना" मात्र है । यों “लैरातः से तात्पय्यं नहीं ! दाः ओर "दानः 
का यह सामान्य चरथं हम को कदे शब्दों मे मिलता हे; जैसे जहाँ 
यह लिखा है कि, पति सनी को वीय्यदान करे वरहो "दानः का अथं 
'सरेरात' नहीं है । किन्तु, सामान्य अथं देना" है । द्दासः शब्द 
भाषा मं ङु ` विचित्रा माम पड़ता है, परन्तु संछरृत में यदं 
सामान्य अथं का सूचक है । इसी प्रकार दद्यात्‌" दद्‌ > इत्यादि ` 
शब्दां में खैरात का कुदं भी भाव नहीं है । विबाह-सखंर्कार 
वस्तुतः पाणि-ग्रहण-संस्कार है जिसमें स्री-पुरुष एक दुसरे का 
हाथ पकड़ते ह; परन्तु उसका यह तात्पय्यं नहीं कि, पुरुष खी कों 
सैरात में लेता है या उसका उस पर उसी प्रकार स्वत हो जाता हे 
जैसे गाय, बैल या बकरी पर । पति न उसको बेच सकता है न 
स्रौर किसी कोदे सकता है, किन्तु गृहस्थाश्रम का धम्म पालने ` 
केलियेदखी की अनुमति लेना मी उसका कत्तव्य है । विवाह 
म .कन्यादान केवल . सामान्य अथं में चाया दैः अथोत्‌, जव 
कन्या अपने पति को बर लेती है अथौत्‌ स्वीकार कर लेती है 
तो पिता कहता है कि, श्रव तक इसके पालन-पोषण का भार मेरे 
उपर था । अव मै इसको तुम्हें देता हं ।. तुम इसका पालन-पोषण 
करना इत्यादि । कन्यादान के इस सामान्य अथं को विशेष अथं 
मे उत्त समयले लिया गया जब भारतवषं अपनी प्राचीन 
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सभ्यता, .सेः गिर गया ओर सिया भोग या सम्पत्ति मे गिनी 
ज्ञाने लगीं :। उसी स्मय लोग उनको बेवनेःतथा सोल लेने लगे 
द्मौरइ्नः पर अत्याचार भी होने लगा । भारतवषं के कई धसी 
पुरूष जिनमें बुद्धिः की मात्रा केवल नाममात्र है कन्यादान के अतिरिक्त 
खी-दान्‌ भी करते है । यह इस प्रकार होता है कि; पहले तो खरी 
क्रो . व्लाभूषण आदि से . सुसल्ित. करके. पुरोहित को दान 
कर देते. है; फिर पुरोहितः वखाभूषणए आदि तो ले लेता है 
अर.उस स्त्री को उसके पूवं पति के दाथ वेच-देता है । इस प्रकार 
क्री प्रथायं अद्ध सभ्यता की चिन्ह-सखरूपा ओर स्त्री-जांति के लिये 
बड़ी -अप्मानसूचकहै । `“ “ द 
यदि कन्यादान का अथं खेरात होता तो समस्त संसार की 
कन्यायें केवल ब्राह्यणो को ही दान दी जाया करतीं ओर ब्राह्मणं 
इतर जातियों के पुरुष कारे दी रह जाते, क्योंकि सिवाय ब्राह्मणो के 
मौर किसी को दान लेने का अधिकार ` नहीं है} जौँ मन्वादि 
स्मृतियों मे चारो वर्णो के कत्तव्य दिखाये है वहौँ' ब्राह्मणों को 
छोड़ कर ओर किसी वण को दान लेने की विधिदहीनहीं दीरहै। 
परन्तु; हम देखते हे कि; ब्राह्मण, क्षत्रियः वैश्य ओर शूद्र सभी 
कन्यादान लेते हैँ । इससे सिद्ध है कि 'कन्यादानः पद में (दानः 
शब्द केवल इसके सामान्य अथं ददेने' मे आया है । 
, ~ जब यह सिद्ध हो गया कि, कन्यादान काञ्थं कन्या का 
खैरात में देना नहीं है तो यह्‌ प्रभ्र उठ ही नहीं सकता कि, विधवा 
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१८१ विधवा-विवाह 
कन्या के पुनदान करने का पिता कों अधिकार नहीं है देखो, 
हमने उपर जो प्रमाण नागराज की कन्या शौर अजन के सां 
पुनवि वाह होने का दिया है उसमे "दन्ता शब्दः प्रयुक्तं :हृ्मा है 
जिससे सिद्धं होता हैः कि; पूव-क्ाल मे भी ज्ञचिय राजे अपने 
दामाद चं सत्यु पर अपनी विधव्रा लडकी कां किंसी अन्यं पुरुष 
के साथ पुनः दान केर दियाकरतेथे। ` . - ` ,: :\;'.:; 
( ६ ) गोत्रविवयक ग्रन्न ` 

कन्यादान के विषय : मेँ एक प्रच शेष रहं जाता है, अथात्‌ 

कन्यादान करते समय पुनविवाह्‌ में पिता किस गोत्र का उच्चोरणं 


व9 (न (१ 


करे; क्योकि विवाह-पद्धति में लिखा है :-- | 
. अषुकगोत्रोत्पन्ामिमामयुकनान्नी मलक 
कन्यां प्रति गृहणतु भवान्‌। व 
अथात्‌;. असक . गोत्र में उत्पन्न हृद अमुक नाम वाली इस 
अलंकृत कर्खा को आप ग्रहण करं । यहाँ स्पष्ट है कि,. विवाह 
होने.से किसी -कन्या का “व्ह गोत्र जिसमें वह्‌ उत्पन्न हृदं दै 
वद्ल नही सकता । यहो शब्द मुक गोत्रामः नहीं है. किन्त॒ 
अमुक गोघ्ोत्पन्नाम्‌ः हे । व्ृहद्रशिष्टसंहिता के चतुथं अध्याय मे 
इसी विषय का निञ्च श्लोक हे - -, 
मुष्य पात्रौमयुष्य पुत्रीमयुष्यगोत्रनाम्‌ । 
इमां कन्यां वरायास्पे वयं तद्व्रणीमहे ॥ 









मं उत्पञ्च हृदरं कों इस वर क लिये हम्‌ 
यँ भी श्यमुक गोत्रजाम्‌' “अमुक गोत्र मेँ उत्यन्न हृईः शब्द 
हे । जिस गोत्र मेँ एक स्त्री उत्पन्न हदे ह उसी गोत्र की उत्पन्न हद 
वह समस्त आय भर कहलायेगी } कोह यह नहीं कहं सकता कि; 
“वह्‌ पति के गोत्र में उत्पन्न हुईं है ।“ “जन्म गोत्र” केवल अगले 
जन्म में बदल सकता हे । इस जन्म में नहीं | 
यदि विचार किया जाय तों पता चलता है कि, विवाह 
समय गोत्र का उल्लेख केवल इस लिये किया है कि; विवाह पित 
गोत्र श्रौर माता की छः पीदियों में बजिंत है । अथात्‌; जिस गोत्र 
भे कन्या उत्पन्न हु है उसी गोत्र में उत्पन्न हुये पुरुष से जो 
उसकी माता के गोत्र की छः पीदियां मे हो, विवाह नहीं हो सकता। 
डोक्टसै से भी यह बात सिद्ध है किं, उसी कुल में विवाह करने 
ब्राले स्त्री-पुरुषों की सान्तान रोगी दती: है । इस बात का पता 
भारतवषं में बहत कम लगता है क्योकि यहोँ कुल में विवाह करने की 
प्रथा हं ही नहीं । परन्तु इस का अधिक अनुभव युरोप में होता है 
जहाँ विशेष कर चचेरे भादे-बहिन में विवाह होने की प्रथा है । इस 
दोष की ओर पाश्चात्य डोक्टरों का मी ध्यान आकषित हा 
ह । डक्टर बीमिस साहेब ({)1. 23611158) कां कथन है-- 
४ विवाह खून के रिश्तेदारों में हये, सात तो बोमः रहीं 
शरीर २७ के घर सन्तान हद । २७ विवाहं से उत्पन्न हये वर्चो की 














१८३ विधवा ववाह. विरद्धं आक्षा का उत्तर 


संख्या १९१ थी । १९१ वच्चो मे से “ तो बचयन के समय मं 
हा मर गये श्रीर इनमसेर्छ्की मृत्यु के 
थे! शेष के रोगां का पता नहीं) 
ध रोगस | १५५ | 
सरसाम से १ | 
शेष संख्या में केवल ४& स्वस्थ थे, ३२ दुबेल पाये गये, ९ के 
स्वास्थ्य का पता नहीं च्रर ४० इस प्रकार रोगी थेः- 
द्मे से १९ ) 
मिरगी से 
उन्माद से 
५ 
` अद्ध उन्मत्त 
न्धे 
री 
कोद ५५ 
कम्‌ दृष्टि बाले & 
अति दुबेल १ 
 -्रात्माराम-कृत विवाह-आदश, पृष्ठ ११८ 
इन्हीं महाशय ने अन्यथा भी श्न्वेषण क्रियां है) इस के 
अतिरिक्त अन्य महानुभाव भी इसी परिणाम पर परहैवे हे । इस 
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से ज्ञातःहोता है कि हमारे ऋ षि-मुनियों ने जो यह्‌ नियमं बनायां 
थाके; स्त्री उसी कुल या माता की छः पद्यां कीः न हो । वह्‌ 
सवथा धम्मं तथा विज्ञान के अनुक्रूलं था ओर इसी लिये. उन्होने 
विवाह-सस्कार म गोत्र कानामलेने की प्रथा डाली थी जिससे 
-बात स्पष्ट हो जाय । 
जहाँ प्रसिद्ध ऋषियों के नाम पर गोत्रो की गणना की दहै बह्म 
विश्वामित्रो जमदग्निभरदानो गोतमः अत्रिवंशिष्टः । 
काश्यपहृत्येते समप्तषेयः सप्तषपीणामगरत्या्टमानां 
यदपत्यं तद्गोत्रमित्याचक्षते । 
--पराशर-भाष्य, उत बोधाथन वचन 
1 अथवाः-- ` 
जमदग्निमरद्राजो विश्वामित्रोत्रिगोतमाः । 
वशिष्टुकाश्यपागस्त्या सुनयो गोत्रकारिणः.। 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 
--पराशर-भाष्य उद्रातन्त्रो दतं -स्ति 
यहौँ स्पष्ट बताधां है कि, जिन ऋषियों के पत्य अथात्‌ सन्तान 


है उसी का नाम भीतर है 1 
बहुत से लोगों का कथन ह कि, स्त्री विवाह के पश्चात्‌ पति 


१८५ ि वा-विवाह्‌ के विरुद्ध | 


के गोत्र मं हो जाती है । परन्तु, यह्‌ उनकी भूल है । वह्‌ गोत्र का 
अथ गृह" लेते हैँ । यदि गोत्र का अर्थं गृह" लिया जाय तो टीक 
हे कि, विवाह के पश्चात्‌ स्त्री पतिके घर की हो जाती है ! परन्त॒, 
यदि गोत्र का अथं वह लिया जाय जो उपर के श्लोकों मे दिय 
टुच्मा है, अथात्‌ किसकी सन्तान है या किस कुल में उत्पन्न हृद है 
तोस्त्रीका गोत्र विवाह के पश्चात्‌ की तों बात दूर रही, मरते 
समय तक्‌ नहीं बदल सकता ] क्या किसी स्त्री के पिता, पितामह 
प्रपितामह उसके विवाह के कारण बदल सकते हें १ अतः यह 
शङ्खा करना कि; पुनवि वाह के समय कौनसा गोत्र बोला जाय 
व्यथ अर असङ्गत है; क्योकि उस समय भी पदिले विवाह की 
भाँति पिताका ही गोत्र उच्चरित होगा 
यह एक ओर युक्ति देते हैँ । हम ऊपर बतला चुके हैः कि, 
विवाह के लिये यह्‌ नियम है कि, माता के गोत्र की छः पीदियों 
ओर पिता का गोत्र सवथा वर्जित है 1 अब यदि स्त्री के विवाहके 
उपरान्त गोत्र बदल गया होता ओर अपने पति का ही गोचर हो 
जाता तो माताके गोचर की छः पीदा बचनेका नियम व्यथ था; क्योकि 
उसका वही गोत्र होता दै जो पिता अथात्‌ माता के पति का | 
उससे भी स्पष्ट है कि, विवाह के पश्चात्‌ स्त्री का गोत्र बदला नही 
जो लोग मृतक-श्राद्ध को मानते हँ उनको श्राद्ध-तप॑स आदि 
करने में गोत्र का उच्चारण करना पडता है । परन्तु, उन्होने भी 
यह्‌ नियम कर दिया हे :- 


{८६ 





तायान्तु भाय्यायां सपिण्ड 






-उद्राह-तन्त्र 

अर्थात; विवाहिता स्त्री का सपिण्डी कमे होने तक पिता का 
ही गोत्र रहता है । तत्पश्चात्‌ पति का गोत्र हो जाता है) 
यद वंश अथौत्‌ गोत्र से तात्पय्यै नदीं ड; किन्तु, प्रभ्र यहं 
था कि, सत-स्री का पिण्डदान आदि कौन करे अर इस काय्यं 
के लिये वह किस गोचर मे गिनी जाय । यँ यह नियम कर दिया 
कि, पति के गोत्र मे गिनी जाय अथात्‌ उन लोगों का जो पति के 
गोर में है कत्तव्य होगा कि; वह्‌ श्राद्ध-तपण आदि करें। 
जो लोग मृतक-श्राद्ध के उद्देश श्रौर विवाह के उदोश में भेद 
कर सकते हँ वह भली प्रकार जानते हैँ कि, गोत्र शब्द्‌ विवाह मे 
उसी अथं में प्रयुक्त नहीं होता जिसमे श्राद्ध मे । कल्पना कीजिये 
किं, किसी स्त्री के पालन-पोषण च्रादि का प्रश्न उठाकि; किस 
गोत्र अथात्‌ कुल के लोगों का कत्तव्य है कि, उसे खाना दे; तो यहं 
स्पष्टतया सिद्ध हे कि; पिता के कुल वालों पर उसका कोई अधिकार 
नहीं । पति के कुल वाले अथात्‌ पति के भादे-बन्धु ही उस कों 
गुजारा देगे अथात्‌ वह पति के कुल मेदी गिनी जायगी । 
परन्तु, यह पूषा जाय कि, यह स्त्री कौन शगोत्रोसन्नः है अर्थात्‌ 
उसका पिता कोन है तो कौन मूख होगा जो यह उत्तर 
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-उढाह तन्त्रोदृश्टत हारीत वचन 


पाणिग्रहणिका मन्त्राः पिदगोत्रापदारकाः । 
भ्त गोत्र ण नारीणां देयं पिण्डोदकं ततः । 
--उद्राह तन्त्रोद्‌्त बृहस्पति वचन 

इन श्छोकों का श्रथं यह है कि, विवाह के उपरान्तस्त्री 
अपने पिताके गोत्रसे गिर जाती है इसलिये उसकी पिण्डोदक 
क्रिया ( अथात्‌ पिश्ड~भोजन, उदक ~पानी ) , खाना-पीना पति 
के गोत्र वालों को ही करना, चाहिये । यहाँ केवल इतना दी. कथन 
है कि, जब स्त्री विवाहिता हो गई तो पतिके धर मेंश्या गई; इस 
लिये उसी घर के लोगों को पालन-पोषण करना चाहिये । उसकों 
केरे अधिकार नहीं किं, पिता के धर वालों से खाना-पीना मोँगे ; 


( 9) कन्यात्व नष्ट होने पर विवाह वजित है 


 बिधवा-विवाह के विरुद्ध एक आन्तेप यह भी किया जाता है 
कि, लड़की की उसी समय तक कन्या संज्ञा रहती है जब तक 


(> (म र “ प [र च + ऋ + | ५ 
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उसका विवाह नहीं होत्रा । जब एक वार विवाहं हो गया तो फिर 
उस को कन्या नहीं कद्‌ सकते । ओर विवाह चूं कि केवल कन्या 
काही हो सकता है अतः पुनविंवाह्‌ का निषेध सिद्ध है । यह्‌ युक्ति 
इस प्रकार दी जाती हे - 
१ ) विवाह-संस्कार केवल कन्या का हो सकतां हे 

(२) विधवा कींकन्या संज्ञा नदीं) 

( २ ) अतः विधवा .का, विवाह संस्कार निषिद्ध हे ।. 

यहोँ इतने प्रभ विचास्णीय है - 

( १) "कन्याः शब्द का क्या अथं हे ? 
(२) क्या कन्याः शब्दं किसी अन्य अथ मं भी कभी प्रयुक्त 
होता है? ` न 
(३) क्या भविवाह-संस्कारः विषयक स्थलों पर कन्याः 
शब्द इसी योग रूढि अथं मे प्रयुक्त ह्या है थवा साधारणतया ? 

( ‰ ) क्या विवाह-सस्कार के सम्बन्धम "कन्याः से इतर 
अन्य शब्द भी प्रयुक्त हये है १ 

` (५4 ) विबाह्-संस्कार के उद्‌ श का आधारे केवल (शब्दः परं 

केसे हो सकता है १ ` 

हम पहले "कन्याः शब्द के अथे प्र विचार करतेदह | यह 
शब्द्‌ वस्तुतः भिन्न-भिन्न खलो पर भिन्न-सिन्न अर्थं मे आया हे 

प्रथम उस लडकी . कोः कन्या कहते हँ जिसका न विवाह 
ह्या हो र न. वह्‌ क्ते योनिः हो । | 


1 
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दूसरे उस लडकी को भीं कल्या" कहते है जिस -का विवाह 
न हच्ा हौ, परन्तु बिना विवाह के. -दी पुरुष के. .साथ सङ्गम हो 
गया हा । इस विशेष अथं मेँ कन्याः शब्द का प्रयोग पाणिनि 
मुनि ने अष्टाध्यायी के-- ` 


कन्यायाः कनीन च ४। १) ११६ 


सूत्र म किया है । इस पर काशिका मे लिखा है :-- 





प्रसस्कृतविवाहकिकेव कन्या कन्यात्वेन गृह्यते । तेन 
ततः पाक परोपभक्तापि तत्वन्न जहाति नापि पिपतिषिद्धतेति। 
,. अर्थात्‌; जिसका विवाह-संस्कार ` नहीं ह्या उसको कन्या 
कते है शरोर उससे पहले परपुरुष. से भोगी जाकर .भी बह 
अपने कन्याल को नहीं द्वोडती ओर. न इसमें विप्रतिषेध हे । 
महाभाष्यकार पतश्रलि मुनि ने भी इस सूत्र प्र प्र 
उठाया है :-- ` 
इदं विप्रतिषिद्धम्‌ । कोविप्रतिषेधः । अपत्यमिति वत्तते। 
यदि च कन्या नापत्यम्‌ । अ्थापत्यं न कन्या | कन्या चापित्यं 
चेति विभरतिषिद्धम्‌ । नेतद्विपरतिषिद्धम्‌ । कथम्‌ । कन्या 
शब्दोऽयं पंसाभिसम्बिन्धपूवके संप्रयोगे निवत्तते । या-चेदानीः . 
गभिसम्बन्धात्‌ पुंसा सह ॒संप्रयागं गच्छति तस्यां कन्या 





शब्दो वत्तत एव । कन्यायाः कन्योक्तायाः कन्यारि 
सुदशनायाः यदपत्यं स काकनीन इति । अ० ४।पा० १। 
आ० ४। [र 
इसी पर भाष्य प्रदीप मेँ केय्यट महोदय लिखते है :- 
शाख्राक्तां .विवाह्मऽभिसम्बन्धस्तत्पवके पुरुषसंयोगे 
कन्या शब्दो निवत्तते । या त॒ शास्रोक्तन विवाह सकारेण 
विना पुरुषं युनक्ति सा कन्यात्वं न जहाति | 





इन सव का तापय्य यह है कि शासखोक्तं विवाह से पुरुष-सङ्ग 
होने पर कन्यात्व छ्ृटतो है श्र विना विवाह के पुरुष-सङ्ग से 
कन्यात्व नहीं छरटता । इन से तीन बातें स्पष्ट है :- ` 

१--जो लड़की विवाहित हैः परन्तु त्त योनि नही वह्‌ “कन्या 
दे क्योकि पत खलि मुनि कहते हैँ कि, “कन्या शब्दोऽयं पंसाभि- 
सम्बन्धपूवके संप्रयोगे निवत्ते" अथात्‌ , पुरुष का संयोग होने पर 

कन्यात्व' हृटता ह पहले नहं । 

२--चरविववाहिता खी पुरुष-संयोग होते हुए भी “कन्याः इ 
जिसके जिये पतखलि मुनि लिखते है :-- 

`या चेदानीं प्रागभिसम्बन्धात्‌ पंसा सह संप्रयोगं गच्छति 
तस्या कन्यां शब्दा वन्तत एव 


रे जो विवाहिता ओर क्त योनि हो वह कम्या नहीं ॥ 


^ 







र एसखी भी हे । श्रीवामन 
ने संस्कृत-जङ्गरेजी कोष में "कन्याः शब्दं 


( १ ) 47 प7121116व ९711 01 0218161, एक आवि- 
वाहिता लडकी यापुत्री। । 
( र्‌ ) 4 &7] 1 द्य-ऽ ०10, ` दस वषं कीःअवस्था बाह्ली 
लडकी । 
( ३ ) 4 12171, 1)210€0, अन्तत योनि या प्रावेवाहिता । 
( 1 ) ^ 0111811 -171 2<6121. एक साधारण सखी 
साधारण खी के अथ मे कन्या शब्द मनु-रमरति, अ १० 
१ वं श्लोक में भी च्या है :- 


्षत्रियाद्धिप्रङन्यायां सुतो भवति जातितः । 
इस पर कुल्टक भटर लिखते हें :- 
त्र विवाहासंभवात्कन्याग्रहणंखीमात्रमदरीनाथम्‌ | 


अथात्‌; यहां विवाह असम्भवः होने के. कारण कन्या. शब्द्‌ 
खीमात्रः के लिये श्राया हे । 
गणरत्न महोदधि में परिडत वधमान कवि लिखते है :-- 


कनति शोभते वपुषा कन्या \ 
अथात्‌; शरीर से शोभायमान होने से कन्या कहलाती है। . 





९९ब्‌ 





| नाम गणाध्याय $, श्लो इ ` 
या जिसमें रागी पुरुष का मन ओौर ओं जवे ( आक- 
षितदों) वहकन्यायाङमारीहे। ` 
उणादि कोष में स्वामी दयानन्द लिखते हँ -- ` 
कन्यते दीप्यते . काम्यते गच्छति वा सा कन्या 
कुमारौ वा । ५ 
` ` पाद ४, सूत्र ११२ 
अथात्‌; जो शोभायमान होती या कामनाकी जातीहे या 
जाती है उसे कन्या या कुमारी भी कते हें 
(कन्याः शब्द विवाहित लड़की के लिये भी आता है; जेसे- 


ब्राह्मणाद्वेश्यफन्यायाम्बष्ठोनामजायते । 
॥ ˆ -मनु-स्छति; अ० १०, श्लोक ८ 
इसे कुल्ट्क भटर चर स्पष्ट करते हे :- 
कन्याग्रहणादत्रोदायापित्यध्याहायम्‌ | 


कन्या शब्द्‌ से यहाँ विवाहिता कन्या समनी चाहिये । 


साधारण पुत्री के अथेमे भी कन्या शब्द अता है चाहे बह 
विवाहित दी या अविवाहितः जेसेः- 


ब 


्रनुज बधू भगिनी सुत नारी । 

सुन. शट ये कन्या सम चारी ॥ 

रथात्‌; अनुज-वधू , भगिनी ओर पुत्र-बधू कन्या के समान है । 
अर्थात्‌ अगम्य है जिस प्रकार कन्या अर्थात्‌ पुत्री । यदोँ विवाहिता 
रौर अविवाहिता दोनों से ही तासय्ये है ।! अपनी पुत्री विवाहिता 
ओर क्षत योनि भी अगम्यदहीहै 


हमारा कहना यह है कि, विवाह-संस्कार मे जदो कन्या शब्द 
आयाहै वहाँ साधारण पुत्री के अथं में आया है वँ पहले 
विवाहित या अविवाहित विशेषण लगाना अन्याय है | 
जो लोग कन्यात्व' शआ्मौर विवाह संसार के अधिकारः को.एक 
दूसरे से सम्बद्ध करते हैँ बह अपनी ही युक्ति को काटते है; क्योकि 
हम उपर दिखा चके हेः कि, 'कन्या' शब्दं सभी अर्थो में प्रयक्त 


ट्च्मा है । कहीं-कहीं तो "कन्याः शब्द विवाहित ओर त्त योनि के 
लिये भी आया दै; जैसे -- ` 


अहल्या द्रौपदी तारा न्ती मन्दोदरी तथा ¦ 
पञ्चकन्याः स्मरेनित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
` अथात्‌; अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती ओर मन्दोदरी इन पोच 
कन्याश्मों का सव॑दा स्मरण करे जो महापातकका नाश करने 
बाला हे । 


१६३ 
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ॐ 


यह ये पौँ खया विवाहित तथा चइत योनि दोनों थं तो 
भी इनके लिये कन्या शब्द प्रयुक्त हु्मा है । 

यदि तुम "कन्या" शब्द को केवल उसी अथ मं लोगे जिसमं 
पाणिनि के सूत्र ( कन्यायाः कनीन च ) में प्रयुक्तं हच्रा है चर 
इसी प्रकार की कन्या को विवाहं का अधिकार दोगे तो वडा 
अनर्थं होगा; क्योकि समस्त शशेश्यायेः “विना विवाह पुरुष- 


५ 


संयोगः के कारण कन्याये हुडे' हे रोर उनको विवाह का 
अधिकार ! परन्तु; बाल-विधवा चक्षत योनि धामिका लड़की को 
विवाह का अधिकार नहीं । कहो केसा अन्धेर है । 

वस्तुतः विवाह के मन्ों मे कन्याः से इतर (नारी? सूयाः 
आदि शब्दों काभी प्रयोग हुता दै । 

यदि बाल-विधवाय्मं को संस्कार का निषेध होतातो वरिष्ठ 
मसु च्रादि अपनी स्मृतयो मे “पुनः संस्कारमर्हति “फिर संस्कार के 
योम्य हैः” ठेसा न लिखते । क्या उन लोगों को यदह आक्तेप नहीं 
सूमता था ? केवल एक शब्द्‌ पर समस्त विवाह के गम्भीर प्रभ 
को निभेर कर देना रोर विवाह के उद्‌ श, अधिकार, कन्तेव्य सव 
पर पानी फेर देना न्याय-विरुदध द 

पाणिनि मुनि के जिस सूत्र पर इतना मगड़ा मचाया गया ह 
वहाँ कन्याः शब्द विरोष अथ में प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि वहं 
कानीनः शब्द सिद्ध करना था । यदि उसे सूत्र में“ कन्याः शब्द्‌ 
को साधारण ( खीमात्र ) थमे लेतेतो प्रव्येक पुरुष कानीन 


9 


` चकेहें। 


१९८५ विधवा-विवाह फे विरद्ध आन्तेपां का उत्तर 


(५ (५ 


होता; अतः वहो कन्या शब्दं को विशि कृर दिया । परन्तु, इसका 
यह्‌ अर्थं नहीं करि, कन्या शब्द अन्य स्थलोंमेभी इसी चरथं में 
राता है । हस इसका अपवाद कं प्रमाणं द्वारा उपर दे 


| 


(८ ) बाल-विवाह को रोकना चाहिये न छि विषवा- 
विवाह को प्रथा चक्लाना 


कुद लोगों का विचार है कि, विधवा-विवाह की आवश्यकता 
केवल इसलिये पड़ती है कि, भारतवषे में बाल-विवाह की प्रथा है } 
यदि बाल-विवाह्‌ रोक दिये जँंय तो विधवायं होगी ही नदीं) 
फिर विधवा-विवाह की क्या आवश्यकता होगी ? अतः लोनों 
को चाहिये कि; जो समय विधवा-विवाह्‌ के प्रचार में लगाते है 
वह्‌ बाल-विवाह्‌ के रोकने में व्यय करे | 

( उत्तर ) यह अधिकांश में ठीक है कि; विधवाच्मों की इतनी 
संख्या केवल बाल-विवाह के कारण हुई दै । परन्तु, सवश में यह्‌ 
टीक नहीं । क्योकि, कमी-कमी देव-वशात्‌ ठेसा भी दो जाताहै 
कि, पूं युवा अवस्था में विवाह्‌ हव्या है ओर स्त्री विधवा हो गई । 
यद्यपि बाद्यावस्था सें खरस्य अधिक होती दै तथापि रेखा नियम 
नदीं है कि; युवा पुरूष मरं । ही नहीं । इसलिये बाल-विवाह क 
रोकने से यद्यपि विधवाच्मों की संख्या बहुत न्यून होगी तथापि 


 विधवा-विवाह-मीमासा =: ` १९६ 


सोमे ए्कका होना. सम्भवदहै) इसलिये विधवा-विवाह की 
आवश्यकता सवोश में द्र होना असम्भवद्यीदहै) ` 

फिर दृसरी बात यह्‌ है कि, बाल्‌-विवाह्‌ का रोकना तो अच्छा 
हे । परन्तु, उतने वर्षो के बाल-विवाह के कारण जो करोड़ों विधवां 
इस देश मे दुख उठा रही हैँ उनके लिये क्या उपाय है १ मविष्य 
मे बाल-विवाह के रुक जने से वत्तमान विधवाच्मों का दुख कैसे 
द्र हा सकगा ! 

किसी देजे केरोगी से यह्‌ कहना कि, सावधानीसे रहा 
करो. ठीक नहीं दहै! परहेज से रहना उन लोगों के लिये 
उपयोगी हे जो अभी रोग-मसित नदीं है । किन्तु; जो रोगी दै 
उसको तो ओषधि देनी ही होगी । यदि बाल-विवाह के अभाव से 
भविष्य मे विधावायं कमदोगीतोजो दो गहे हैः उनकी ओषधि 
 विधवा-विबाह ही हे 
एक प्रकार से बाल-विधवा-विवाह प्रथम विवाहके दी तुल्य 
है । क्योकि; बालःविवाह धम्मं विरुद्ध दोनेसे न होने के तुल्य ड । 
जव. विवाह ही नहीं ह्या तो दूसरा विवाह कैसा ? इसलिये 
 बाल-विधवा-विवाह का विरोध तो किसी को भी उचित नहीं है । 
वालक ओर बालिकां का विवाह माता-पिता की मूखंता 
तथा कतिपय परणिडितों के बहकाने के कारण होता है ओरौर इसका 
दणड मुख्य अपराधियों को नहीं दिया जाता; किन्तु उन बालिकां 
को दिया जाता है जो अपनी छोटी अवस्था मे किसी विषय की 


चि 


१९७ विधवा-विवाह के विरुद्ध आक्तेपों का उत्तर ` 


मीमांसा करने मे असमर्थं रहती हे । यह बडे अन्पेर की वात है कि, 
छर कार्‌ मर भोय्‌ कोड | | | 


(< ) विषाविव लोक व्यवहार के विरु हे 


जिन लोगों को युक्ति नहीं सूभती वह्‌ अन्त को लोक-व्यवहार 


र 


न 


का आश्रय लेते हं । यह उनका पक्तपात ह । वस्तुतः इस प्रकार के 
लोग संसार मे कोड सुधार नहीं कर सकते ¦ ये लोग केवल लकीर 
पीटना अपना कत्तव्य ससमःते हँ ! उनको यहं नहीं मादूम कि 
लोक-व्यव-हार किसके चाश्रित ह ! | 
जो विधवा-विवाह के विरोधी विधवा-विवाह कों केवल इस 
लिये त्याज्य सममतेहे कि, लोक सें इस का रिबाज नही, वहन 
केवल वेद्‌ चौर स्फृतियों का ही तिरस्कार करते है, छन्तु साधारण 
लोक-हित के भी शत्र हँ । वस्तुतः यदि लोकाचार ही प्रत्येक. काय्यं 
क अन्छे-वुरे होने की कसरी होती तो फिर वेद शास्त्र के पदुने 
छोर ज्ञान प्राघ्र करते की कुहं आवश्यकता न थी । जो कुह लोक 
मेहो रहा है वह सभी उचित नहीं । यदि लोक में उचित वाते ही 
होती अनंचित न होतीं तो किसी कोदुखन होना चादिये था। 
हम देखते हे कि, संसार में इतने दुखी पुरुष रहते हें ! इससे पता 
चलता है कि, लोक मे उचित ओर अल॒चित दोनो प्रकार के काम 
होते रहते है । इसीलिये लोकाचार कर्तेव्याकन्तेव्य की कसौटी 
नहीं सममा यया । इसका ज्ञान तो शास्र ओर तक से होता दै। 
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यदि हम देखते ह कि, लोक में विधवा-विवाह्‌ को बुरा समते 
है तो उसके साथ दही यह भी देखते ह कि; इस भूल के कारण 
सहस्रो हानियों का भार उठाते है, अतएव यह्‌ कोद युक्ति नदीं 
हे कि, अमुक काय्यं लोक में देखा नहीं जाता । 

क्या तुमको पताह कि, लोक में प्रथायें किसी प्रकार चलती 
हे ? जब विधवा-विवाह शास्त्रोक्त है तो अवश्य दी प्राचीन-काल 
मे प्रचलित था। फिर इस प्रचलित संस्थाको जिसने तोडा 
उसने लोकाचारके विरुद्ध काय्ये किया रोर उसके अनलयायी 
अधिक हो जाने से लोकाचार बदल गया | इसी प्रकार यदि. इस 
समय विधवा-विवाह की प्रथा नहीं हतो बहत शीघ्र री यह प्रथा 


फिर संशित ह सकती है यदि हम सब इसको चलाते लगे । 
८ ९० ) विधवा-विवाह आथ्यं सामाजिको के दियेहै। 
जो आथ्ये सामाजिक नही उनको इससे चणा 


१. 


करनी चहिये 


बहत से लोग ` सममते हँ कि; विधवा-विवाह आय्य सामा- 
जिकों के ही लिये हे । जो किसी कारण आय्यं-समाज के सिद्धान्तो 


को नही मानते उनको विधवा-विवाह म॒ सहायता नही देनी 
चाहिये । 


परन्तु, यह उनकी भूल दै । इसमें सन्देह नहीं कि, आय्यं 
सामाजिक पुरुषों ने विवाह मं अधिक भाग लिया है। परन्तु 


१९९ विधवा-बिवाह के विरुद्ध | 





सैकडां मनुष्य आर्यसमाज से कुं सम्बन्ध न रखते हुये भी 
विधवा-विवाह को उचित समभते हे । 

देखो, जिस समय श्री पं ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बङ्गाल 
मे विधवा-विवाह का ग्र उठाया उस समय आय्य समाज का 
जन्म भी नहीं हया था ओर आज कल भी जिनकी आंखें खुली 
हँ ओर जिनके कानों मे रुई नही लगी बह अवश्य विधवा-विवाह 
के अनुकूल है । बिजनौर के श्री श्रोत्रिय शङ्करलाल जी आर्य्य 
सामाजिक न थे । वह विधवा-विवाह मे उसी प्रकार गणेश-पूजन 
करातेथे जिस प्रकार कट्टर से कटर सनातन-धम्मीं करते हें । बृन्दावन 
के गोस्वामी राधाचरण जी आय्य सामाजिक नही; किन्तु विधवा- 
विवाह के पक्तपाती हे प्रयाग के कायस्थ पाठशाला के भूतपूर्वं 
संस्कृत प्रोफेसर श्री ० पठ सुदशंनाचाय्यं जी ने बाल-विधवा से अपना 
विवाह्‌ किया । वह आयं समाज में नही । कीन्स कालिज बनारस 
के संस्कत के प्रिन्सिपल तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के वायस चैँस्लर 
श्री डोक्टर गङ्गानाथ जी मा विधवा-बिवाह्‌ के पक्त मे है; परन्तु वह्‌ 
आय्य-समाज के समासद नही । ओनरेविल सी वाई८ चिन्तामणि 
जी अय्यं समाज में नहीं है, परन्तु वह विधवा-विवाह को देश 
दित के लिये आवश्यक सममत हैँ । बडोदा के गायकबाड नरेश 
ने तो अपने यहाँ नियम कर दिया है कि, जो पुरुष विधवा-विवाह 
मं वित्र डालेगा वह्‌ दण्डनीय होगा । इतने पुरुषों के विधवा-विवाह्‌ 
के पत्त मे होते हये यह्‌ नही कहा जा सकता कि; विधवा-विबाह 


 विधवा-विवाह-मीमांसा २०९ 


केवल आर्यसमाज का ही सिद्धान्त है । आज कल सेकड़ां विधवा- 
विवाह आ्य-समाज के बाहर भी हये ह चर होते रहते हेः । अब 
तो सनातन-धम्मे-समा के कुछ लोग मी इनमें सम्मिलित होने में 
सङ्कोच नहीं करते । हम यहाँ इस प्रकार क थोडे-से उदाहारण 
देते दे -- ` ` 
(१) १८ अप्रेल १९१९ को रुड़की, जिला सहारनपुर मं 
सनातन-घम्मे-समा केः एक परणिडित के घर विधवा-विवाहं हृश्रा 
ओर सनातन-धम्मं के. अन्य सभ्य दष॑पूवंक इसमें सम्मिलित हये । 
(२) जावड़ी जिला करनाल में एक सनातन-धर्म्मौ गोड 
नाद्यण॒ ने अपनी १९ वषं की बाल-विधवा लड़की का विवाह १९ 
अप्रेल १९१९ की रात्रि को पं मातूराम जी गोड व्राह्मण के साथ 
किया । यह भी सनातन-धमम्मी थे | 
इसके अतिरिक्त बहुत से विवाह इस प्रकार के सनातन-घभ्मिर्यो 
द्वारा हो चके हें । च्रा्य-समाज के सम्बन्ध से जो वाल-विधवा- 
विवाह हये हैँ उनकी संख्या तो गणना से बाहर है । -पाठकगणं 
येक पत्र में नित्य प्रति देख दी सकते हें । 
 सनातन-धम्म-समभा मे इस समय जो कुदं विरोध विधवाः 
विवाह कादौ रहादहै वह्‌ न केवल श्रममूलक ओर स्वाथंप्ररित 
ही है; किन्तु च्राश्चय्यंजनक भी है, क्योकि सनातन-धम्म के सिद्धान्ता- 
लुसार जो पुरुष या स्री १०० .योजन से भी शङ्गा का पवित्र 
नाम,ले ले, उसके असंख्य पापष्रट जाते है । फिर क्या कारण 


२०१ विधवा-विवाद्‌ के का उत्तर 


हैकिजिस पातक के कारण विधवा को वेधव्यका दुख प्राप्न हृच्मा 
चह गङ्गाजल में इबकियोँ लगा कर भी वेसेकावेस दही बना रहे 
` छर उसमें किसी प्रकार कीकमीन दहो! 
( ९९ ) पति-पली का अटल ओर अटट्य सस्बन्ध 

कुछ विधवा-विवाह के विरोधी आक्तेप करते हे कि, विवाह- 
रूपी सम्बन्ध शरीर का शरीरके साथ नही, किन्तु आत्मा का 
त्मा के साथ दहै । आ्रात्मा अजर ओओर अमर है) शरीर नाश- 
वान हे । पति के मरने का तात्पय्यं यह दहै कि, शरीर मर गया 
परन्तु, जिसके साथ विवाह हृच्रा था अथोत्‌ आत्मा; बह तो मरा 
नही, इसीलिये विधवा खी को किसी प्रकारं विवाह करन 
उचित नहीं । | 


समाधान--जो लोग एेसा कहते हें ` वह्‌. वस्तुतः आत्मा के 
स्वरूप को न सममः कर शब्द-जाल में फंसे हये ह । वस्तुतः य 
कहना सवंथा भ्रममूलक हौ कि, विवाह आत्मा के साथ होता है| 
यदि गृ दृष्टिसे देखा जाय तो विवाह नतो शरोर का शरीर के 
साथ, न आत्मा का आत्मा के साथ, किन्तु खी-लिङ्गयुक्त शरीर 
वाले च्रात्मा का पुद्िङ्गयुक्त शरीर बाले आत्मा के साथ है।, 
वस्तुतः अत्मा नखीदहेन परुष. । वह्‌ कमभीस््रीकाशरीर धारण 
करता है कमी पुरुष क्रा । विवाह का सम्बन्ध केवल सत्यु-पय्यन्त 
रहता है ! तत्पश्चात्‌ न करो किस कीस्त्री दहै न कोडकिसी का 
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पति । इसलिये यहं कहना कि, पति के मरने के पश्चात्‌ भी वह 
स्री उस आत्मा की पत्नी है जो शरीर द्ोड गया; सवथा निमृल 
हे । कस्पना कीजिये कि, बारह वषं कौ स््रीका पति मर गया! 
उसका अवस्था उस समय ९६ वषेका थां अव पाति का यह्‌ 
्रात्मा सम्भवदहेःस्त्रीका जन्म ले, सम्भव रहै पुरुष का, सम्भवः 
दै किसां पट्य-पक्त का । यरद स्त्रीक जन्म लिया तो जस समय 
तक वह्‌ विधवा २५ या २६ वषं की होगी उस समय तक उसके 
पूवं पति का आत्मा स्त्री-शरीर मे जाकर किसी अन्य पुरुष की 
पत्ती वना होगा । उस समय उस मेँ अपनी पूवं पल्ली के प्रति कुदं 
भी माव न होगे । सम्भवदहैकि, उसी आत्मा ने उस विधवा के 
भाई के घर जन्म लिया तो यह्‌ अपनी पूं पल्ली को वुच्ा-वु्ा 
कृह्‌ कर पुकारता होगा । क्या सम्भवदहै फि; एेसी दशा मे वह 
विधवा अपने माहे के उस द्रे लड़के से पति का माव प्रकट 
कर सके । यदि पयु या पत्ती हृश्ा तो ख्रर भी विचित्र बात होगी । 
जो लोग यह कहते हे कि, टिन्दु-स्री का पातित्रत केवल इसी 
संसार मे समाप्र नही होता वरन्‌ उसकी डोर अन्य लोकों से 
लगी है, उन्होने अपने शब्द के उपर कुष्ट भी विचार नही किया । 
कल्पना कीजिये कि, विधवा मर जाय श्रौर किसी ्नन्य स्थान पर 
लङ्की का दी उसको जन्म मिले तो क्या वह लडकी फिर किसी 
पुरुष से विवाह दी न करेगी यर अपने पहले जन्म के पति की 


क. 


ही स्मृति मे मग्न रहेगी ? क्या यह्‌ सम्भव्रदै ! 


२०३ वा-विवा र 





यदि विवाह का अथं आत्मा का्ात्मा के साथ सम्बन्धदहैतोः 
रण्डुए क्यों पुनविवाह्‌ करते दँ १ उन के लिये यह युक्ति कदँ जाती 
है १ वस्तुतः देश अर जाति तथा धम्म की उन्नति शब्टों की दुन्दुभी 
वजाने से नदीं होती । वास्तविक रीति से धम्मोधम्म का विचारः 
करना ही हम को पाप ओर धम्म से वचा सकता है । ` 








विधवां विवाह कै प्रचलित न दाने से हानियों 
(९) व्यभिचार की दृद 


करगे कि, यदि विधवा-विवाह्‌ सवथा रोक 
दिया जाय तो क्या हानि होगी । 

सवसरे बड़ी दानि जो विधवा-विवाह 
के प्रचलितनदहोने के कारण आज कलं 
भारतवपंमे हो र्दी दै वह आचार का 
बिगडना है । वस्तुतः विधवा-विवाह एक आचार-सम्बन्धी प्रभ 
हैश्रौरजो लोग इसका विरोध करते हैँ उनकी सव से प्रबल 
युक्ति यही है कि, इसके प्रचार से च्ाचार कौ हानि होगी । परन्तुः 
तमाशा यह है कि, यह्‌ जिस बात का कारण सममभाजा रहा 
है टीक उस केखभावमेंही रोगकीवब्द्धि दहो रही दहै) जिस 
प्रकार साधारण विवाह गृहस्थाश्रम को ठीक-दीक चलाने आर 
व्यभिचार के रोकने के लिये है उसी प्रकार विधवा-विवाह न 
होने के कारण भी ब्रह्मचय्यं ब्रत को क्षति परहच रही है ओरौर व्यभि- 
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चार बद्‌ रहा दै । केवल विधवा-विवाह रोकने से दी स््ी-पुरुषों की 
वत्तिय नहीं सक सकतीं । यौर जब तक स्वाभाविक वरत्तियँ 
वनी इई हँ उस समय तक उनकी पूर्तिं करनी होगी । 

यदि आप भारतवपं की विधवाच्यों की ओर ध्यान टे ओ 
इनके वास्तविक जीवन पर हटि डले तो यह वात भली-भोति 
विदित हो जायगी कि, उनके आन्तरिक जीवन पेसे नही हं जैसे 
म सममे बैठे ह । उनके भीतर अनेक प्रकारके घुन लने हये है 
जो. समस्त आय्यं-जाति को पाताल की ओओरलेजा रहे हें 

१८८१ ३० की मनुष्य-गणना के अनुसार भारतवषं में कुल 
विधवाश्रों की संख्या २ करोड़ से कम थी; परन्तु १९११ ईै< की 
मनुष्य-गणना बताती है किं, भारतवषं मे कुल विधवां २ करोड़ 
१९ हजार हें । इसः गणना को हये बारह वषं हो चुके जिनमें 
युद्ध-उवर, महामारी तथा इससे भी भयानक यूरोप का विश्वव्यापी 
युद्ध भी दो चुका है ! इसलिये विदित होता दै कि, सन्‌ १९२१ की 
 मदुष्य-गणना के अनुसार विधवां की संख्या में एक अद्भूत 
रोर शोकजनक आधिक्य हव्या होगा । १८८५ ३० की मनुष्य- 
संख्या के अनुसार ९ वषं तक की विधवा ६२ हजार ५ सौ सत्ता- 
वन थीं; परन्तु १९१९ में ९ वषं तक की विधवा ७५ हजार ९ सो 
८५ हो गहं । इसी प्रकार २४ वषे तक की विधवायं १८८१ ३० में 
 & लाख दस हजार ९२ थी; परन्तु १९११ ३० मे इसी अवस्था की 
विधवाच्मों की संख्या सात लाख दो हजार दौ गह) दजारों 


॥ 


^] 


विधवा-विवाह-मीमांसा २०६ 


विधवां इस प्रकार की हँ जिनकी अवस्था अभी एक या दो वपं 
कही ह च्यौर जो अभी भली प्रकार मों" ओौर वापः शव्द मी 
उच्चारण नहीं कर सकती । इनका जीवन अभी आारम्धदी ह्या है 
ओर अमी समस्तच्ायु काटने को पड़ी है । इनके पास कोड साधन नहीं 
है जिससे वह जह्यचय्ये-त्रत मली प्रकार पाल सके । इनका ब्रह्म- 


(५ (५ 


-चय्ये-्त निच्न-लिखित अवश्थाशच्मों में दी सम्भव हो सकता थाः- 
( १) उनको इन्द्रिय-दमन को रिक्ता दी जाती मौर उन सव 
के आत्मा इतने दढ होते कि, वह ब्रह्यचय्य॑ त्रत के गौरव को मली 
प्रकार सममः सकतीं । उनको योग सिखाया जाता आओौर वह्‌ विषयों 
से इतनी धृणा करने लगतीं कि; उनको कमी विषय-गमन की 
इच्छादहीन टोती । 

यदि सा होता तो व्यभिचार मंकिंसी अंश॒ तक 

अवश्य कमी हो जाती । परन्तु, नितान्त अभाव तो असम्भव ही 
धा । क्योकि इतिहास के अवलोकन से विदित होता है कि, समस्त 
संसार जितेन्द्रिय ओर यागिराजदा दी नहीं सकता । संसार सें 
.मिन्न-भिन्न स्थिति के पुरूष हे । कहा है :- 


विचित्र रूपाः खलु चित्त त्तयः 


अतः यह्‌ कहना दुस्तर हे कि, हम संसार की सभी विधवा 
स्रियो को योगी वना देगे रौर वह अपनी इच्ियों को वश सें 
-करने लगंगी | 


२०७ विधवा-विव दाने से हानियां 
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यदि थोड़ी देर के लिये यह कल्पना भी कर ली जाय 
कि; यह सव यागी दहा जोँयगी तव भी इतिहास से हम का 
जोएक वात शर विदित हेती है बह यह कि, जव कामका 
वेग हाता हतो विचारी अबलां का तो कहना ही क्या 
हे भले-भले योगिराजं तक के छक्के छट जाते दें ओंर वहं भय 
तथा लजना को छोड कर अपने आपको बिगाड़ लेते हें फिर चाहं 
थाडी देर के पश्चात्‌ उनको पदताना ही क्यों न पड़ ! वहुधा 
देखा गया है कि, लोग बिगड़ कर प्ुताते है ओर थोडे समय के 
पश्च्चात्‌ पद्धताना भूल कर फिर वही काम कर बैठते हँ । इस 
प्रकार व्यभिचार श्रर प्ताना एक दूसरे के पश्चात्‌ त्रायु- 
पर्यन्त जारी रहते है श्मौर उनका अन्त होने को नहीं आता । 
पुराणं ने तो वड़-बड्‌ छषियों के गले एेसे-एेसे दोष मद्‌ दिये 
ह जिनको सुनकर हृदय कम्पायमान दोतादै; फिर जो पुरुष 
मानते हे कि, एेसे ऋषि-मुनि मी काम के प्रकोपो से सुरक्षित न 
रह सके वह विधवाञ्मों को ब्रह्यचय्ये-जत पालने पर बाधित करने 
का किस मुह से साहस कर सकते दै? यह्‌ कह देना तो सरल 
हे कि, विधवाश्यों को ब्रह्मचारिणी बनकर रहना चाहिये, इन्द्रिय-निम्रह 
सीखना चाहिये आर अपने पूवं पति की स्मृतिमात्र से जीवन 
का अवलम्बन करना चाहिये । परन्तु, ब्रह्मचयय॑ ओर इन्द्रियनिग्रह 
खिलोना तो है नहीं जिनसे सभी खेल सकं! यह्‌ तो वहं 
टेदी खीर है जो भले-भलों के गलं मे अटकृती है । प्रिय पाटक- 
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गण॒ ! अपने कलेजे पर हाथ रख कर अपने आन्तरिक जीवन पर 
पर॒ टि डालिये, अपने अभ्यान्तरिक भावों को टटोलिये यौर 
सत्य-सत्य किये कि, आपकी इस विषय मे क्या सम्मति हे ¦ 

(२) विधवां के व्यभिचार मे उस समय भी कमी आ 
सकती थी जव उनको पुरुषों का दशेन-स्पशन दी न होता शौर 
वह सब की सव निजेन स्थान मे रख दी जातीं ) 

परन्तु; यह्‌ केवल असम्भव ही नर्ही, किन्तु आचार की 
दता का सव से अधम उपाय है) क्योकि. धम्मं में स्वतन्त्रता 
्रावश्यक टै । जिसकी जिहाकाट दी गहं उसके लिये यह्‌ कहना 
कि; यह्‌ सत्यवादी है अनथं ओर मिथभ्यावाद है । इसी प्रकार यदि 
विधवाच्मों को निजेन स्थान में रख दिया जाय तो उनको धम्मात्मा 
नदीं बनाया जा सकता । धरम्भपरायणता आन्तरिक इच्छा पर 
निभेर है जिस प्रकार पुरुष बिना स्वयं के मी कूचेष्ट करते 
हैः इसी प्रकार स्त्रयो भी धिना पुरुषों के कुचेष्ठ कर सकती 
है, ओर व्यभिचार फे अनेक उपाय द्रंटु सकती है । जिन 
स्वयो . को व्यभिचार से रोकने के लिये परदे के भीतर रक्खा 
जाता है ओर उन पर अनेक प्रकार के पहरे बिटाये जति हें 
उन्दी के गप्र रहस्य वड़े भयानक सिद्ध हये है । मुगल वाद्‌- 
शाहं ने जब अपनी पुत्रियों का विवाह करना छोड़ दिया तो वह्‌ कड 
से कड़े परदे में रहती हद" भी अनथं करने लगीं जेसा कि; इटली 
के यात्री मनूची के लिखे हुए इतिहास से प्रकट होता हे । 


२०९ विधवा-विवाह के प्रचलित न होने से हानियां 

(३) यदि समस्त पुरुष जितेन्द्रिय होजोँयतोभी किसी 
अंश तक विधवाश्मों के बरह्यचय्य-बत पालन में सहायता मिल 
सकती हे | 

परन्तु, यह मी उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार समस्त 

स््री-वगं का योगी बन जाना प्रायः देखा तो यह्‌ गया है कि; 
निलज्ञ पर्ष विधवाच्मों को पहले से दी बहकाना आरम्भ कर देते 
है ओर जव वह एक दो-वार अपने धम्म को नष्ट कर वैठती हें 
तो फिर उनका स्वभाव भी वेसा ही हो जाता है ओर उनको किसी 
प्रकार भी कुचेष्ठा करने मं सङ्कोच नदीं होता । 

इस समय भारतवषं में इतनी विधवां की विद्यमानता 
न केवल विधवाच्नों को ही, किन्तु अन्य मनुष्यों को भी व्यभि- 
चारी ओर व्यभिचारिणी वना रही है| यह इस प्रकार होता 
हे कि, जो पुरुष युवती विधवाच्मों को पति-रहित ओरौर खतन्त्र 
देखते हे वह्‌ उन पर आसक्त होकर उन्दः बहकाने मेँ तकार्य्यं 
हों जाते हं ओर विधवायं भी अपनी युवावस्था के भारकोन 
सँ भाल सकने के कारण अपना सतीत्व नष्ट कर वैटठती है । इस 
प्रकार न.केवल यह्‌ बिधवायें ही भरष्ट दोती है, किन्तु इनके साथ- 
साथ अधिकांश पुरुष भी पतित हो जाते हैं । 

(प्रश्न) स्या इसी प्रकार लोग सधवाश्मां कोभी नहीं 
बिगाडते ? ` 

( उत्तर ) सधवाश्मों को बिगाड़ने की प्रति शतक एक की 

०१५ 


२१० 





सम्भावना है, परन्तु विधवां के बिगाड़ने की सौ में ९९ की 
सम्भावना है । सधवाश्चों को अपनी विषयपूत्ति के साधन, अपने 
पति का भय ओर बिगाडने बाले पुरुषों को भी इनके पतियों से 
भय होता है अतएव बे सुरक्ित रह सकती हँ । जिसके पास 
पुष्कल खाने को है वह्‌ भला भि्ञा क्यों माँगेगा; परन्तु जो कद 
दिनिका भूखा है बह आत्मगोरव रखते हये भी परवश टोकर 
हाथ पसारने लगता है । 
विधवाच्मों के बिगड़ने का गौण कारण उनकी जीविका का अभाव 
मीदहदोता है, क्योक्रि स्त्रियों की जीविका का एकमाच्र आश्रय 
उनका पति दही होता है । जव पति मर जाता दहै तो उनको पति 
के भारं या अपने भाईयों के आश्रय में रहना पडता है । उस समय 
जो-जो अत्याचार उनको सहन करने पडते हैँ उनको वही पुरुष 
जान सकते हँ जिनके हदय में दूसरों के लिये सदानुभूति है । 
देवरानी-जिठानी के सदा के ताने, समस्त दिनि भर का गृहस्थी का 
कड़ा काय्यं च्यर्‌ फिर भी पेटके लिये भोजनों की कमी !! यह्‌ 
दुख कभी-कभी इन को अपने सन्मार्ग से डिगा देते ह चौर वहं 
उन प्रलोभनों में फंस जाती हँ जो नीच पुरुष अवसर तकते हुये 
उन के सामने रक्खा करते हैँ । 
जो पुरुष विधवा-स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध कर चैठते ह 
उन की निज स्त्रियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है । कलह 
ओर लङ़ाईै-मगड़ा बदृते-बदृते प्रेम का हास हो जाता है यौर 


` 


२११ ठि न होने से दानियां 
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स्त्रियाँ खमावतः अपने एस व्यभिचारी पतिः स घृरा करते-करते 


पातित्रत धम्मं से च्य॒तदहो जाती हें 


॥॥ 


` जिस देश मं स्ी-परषों का क वड़ा अङ्क इस प्रकार धम्म- 
च्यतदो जातादहै उस देश की समस्त स्थिति बिगड़ जाती है 
कहावत ह कि, एक मद्मुली समस्त तालाब ऋ गन्दा कर देती द, 
फर जिस मारतवपं रूपी तालाब सं २ करोड़ १९ हजार महलिया 
हा उसक गन्दा हाने म सन्देह ही क्या रहा { जब एक बार वायु- 
मरडल व्यभिचार के मावां से पूरितो चुका तो यह्‌ दुगन्ध 
समस्त घरों सें फैल जाती है ओर वृद्धो से लेकर वच्चो तक समी 
कं जीवन पर इस का बुरा प्रभाव पड़ता दै ¦ वस्तुनः विधवां एक्‌ 
चिनगारी हँ जो भारत-रूपी र्द को जला देनेके लिये काफी है। 
इस का एकमात्र इलाज यदीह कि, विधवा-विवाह का प्रचार 
किया जाय । | 
( २) वेश्यो का अथिक््य 

माप यदि भारतवष की अवस्था पर विचार करतो एक 
भयानक दृश्य सामने आ जाता है } प्रत्येक नगर की मुख्य गलियों 
ओर बाजारों के अङ्डे आज कल वेश्याच्रों के निवास-स्थान हो 
रहे हें । लखनऊ प्रयाग बनारस, कलकत्ता जिस चोर निकल जाइये 
जडे-बड़ व्यापारियों के सिरो पर वेश्याय वैटी हई हं । 

अव भला ये वेश्यायं कहाँ से ह ? यदि इन का इतिहास 


„९ 


} 
। 


॥ श ६ † 


विधवा-विवाहू-मीमासा 


लिखा जाय तो पता लगेगा कि; यदह उतर घरों की बह्ू-बेदियाँ हे 
जो वैधव्य पीडा को सहन न करके दुराचारके गदेमंगिरी हृद 
ह ओर अपने साथ अनेको को गिराती चली जा रही हें । प्रत्येक 
पुरुष जानता है कि, वेश्याय की वपां नहीं होती ओर न उन की 
कोड्‌ मुख्य जाति दही दह । इन कारण्डी नामदी प्रकट्‌ करताहे कि, 
यह वास्तव मे राण्डं ( विधवायं ) थी जो किसी न किसी कारण- 
वश रण्डियाँ हो गै । यह रण्डियाँ अपना कुटुम्ब बद़ाती रहती है । 
जव एक वेश्या वृद हो जाती है चौर उसके पास जीविका के साधन 
नहीं रहते तो वह किसी रूपवती विधवा को बहका कर लने में 
कतकाय्यं हो जाती है ओर इख प्रकार उसका कुट॒म्ब बढता 
रहता दै । 

बहत से भोले-भाले मनुष्य कटेंगे कि, एसा हमने कीं रहीं 
देखा कि, अभक घराने की विधवा निकल कर वेश्या हो गर। परन्तु, 
ठेसे मनष्यों से कहना चाहिये कि, भोले-भाले ! अभी तुमने देखा 
ही क्याहै? तुम तो आँख बन्द कियेवैठेहो) तुम्हें क्यापता है 
कि, तुम्दारे पड़ोस में ही क्या-क्या अनथं होते ह १ हम यहो दो- 
तीन उदाहरण देंगे जो हमारी ओंख के देखे हे । इन के नाम हम 
देना नहीं चाहते, क्योकि इस से वंश केलोगों की कीति में 
बदरा लगेगा । | 

खत्री जाति की २० वषं आयु कौ एक रूपवती विधवा 
थी । .वह्‌ विचारी किसी न किंसी प्रकार अपने ज्येष्ठके यह 


क के प्रचलित न हने से हानियां 


रह कर अपना पालन किया करती थी । उसके रूप को देख कर 
उसका अये उस पर मोहित हो गया अर उसको फसाना चाहा । 
कद्ध दिनो तक तौ वह किसीन किसी प्रकार अपन जेठ का 
प्रतिरोध करती रही, परन्तु अन्त को बह बहक गदे ओर उन दोनों 
में गुप्त रीत्या अनुचित सम्बन्ध हो गया । कुदं समय तक णसा 
ही र्हा । परन्तु, यह मेद प्रथम घर वालों पर फिर पड़ोसियों पर 
ओर फिर जाति-विरादरी के लोगों पर विदित हो गया । उस समय 
तो बड़ा कोलाहल मचा अर्‌ जेठ को अपनी पगड़ी सं भालनी भारी 
पड़ गहे । एेसी अवस्था सें उनको यह सूभी कि, उस विचारी 
विधवा को घर से निकाल दिया ¦ फलतः वह्‌ अन्य स्थान में जाकर 
वेश्या हो गदे । यदि उस नववयस्का बाल-विधवा का विवाह कर 
दिया जातातो जेठ के व्यभिचार, उसके व्यभिचार आर उन 
पुरुषां के व्यभिचार मेक्मी हो जाती जो उस के वेश्या होने 
पर उसके साथ विगते रहे ओर जिनकी संख्या वताना अस- 
म्भवदहे। 
इसी प्रकार एक कायश्च थे । उनकी वहिन के विषय मरे उनकी 
खी बताया करती थीं कि, हमारी नन्द विधवा थी जिस की म्ल्यु 
हो गदे । वास्तव मे उस विधवा की मृत्यु नहीं हृदं थी 1 किन्तु, वह्‌ 
नगरसे दस वारह कोसकी दरी पर दही किसी नीच जाति वालं 
पुरुष के घरमे थी । यह बात पड़ोस के सभी स्त्री-पुरुषां 


[क [ऋष्‌ 


पर विदित थी । बात यद्‌, थी कि; यह्‌ लड़की वाल-विधवा थी च्मौर 
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इन लाला जी के घर एक नौकर रहता था जिस से उसका सम्बन्ध 
हो गया । जव मेद्‌ प्रकट होने लगा तो नोकर उस विधवा कों 
लेकर भाग निकला । लाला जीकी तोनाक कट दी च॒की थी) 
परन्तु, वे नकटा कहलाना नदीं चाहते थे अतः उन्होने उसकी भूठ- 
मूठ मृत्यु प्रसिद्ध कर दी ओर क्रिया-कम्म करके जाति बालों का 
सहभोज भी कर दिया } विचारे स्या करते ? दंश के रिवाज का 
दोषै, लालाजी का नहीं| 

एक जेनी वैश्य थे जिनकी पुत्र-वधू विधवा थी । इन्होंने 
स्वयं इस विधवा को बहका लिया) यद्यपि गोव वाले सभी 
इस रहस्य को खृब जानते थे, परन्तु कोड मुं ह्‌ पर कहने का साहस ` 
नहीं करता था ¡ जव वह वैश्य जी बृद्धो गये तो वह्‌ विधवां 
बहुतसा गहना लेकर घर से भाग गह । 

एक ब्राह्मण थ जिनकी बहिन विधवा थी } उनके नगर में विधवा- 
विवाह के प्रचारक ओर सदहयक भी थे) उन्होने उस लड़की की 
चाल-टाल देख कर ताड लिया था कि, कुदं दालमे कालाद, 
चूँकि इस ब्राह्मण देवता का वंश उच्च था ओौर लोग उसका आद्र 
करते थे ¦ अतः उस कल को धव्वे से वचाने के लिये इस विधवा के 
भाई से कहा कि, तुम इस का पुनविवाह कर दो । परन्तु, यह्‌ महात्मा ` 
वड़े लाल-पीले हए ओर खुहमखुह्या लड़ना आरम्म किया किः 
हम जैसे उच्च वंशज णेसे निकृष्ट काय्यं कव कर सक्ते हँ ९ थोडे 
दिनों मे कुढं गल खिल गया } उसको तो हन्ने किसी प्रकार 
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वाया । परन्तु, जब इसी नगर सें एक अन्य विधवां का पुन्विवाह 
ट्म, तो उस ब्राह्मणी विधवा से नदीं रहा गया । ओौर उसने 
प्रपने भाई ्नौर भावजसेप्रा्थ॑नाकी कि; मेरा भी पनधिवाह 
कर दिया जाय । यह वात उन दोनों को कव सहन थी ? इतना 
तो सहन दहदीथाकि; गुप्र रीत्या जो चाहे होता रहे। परन्तु, 
पुनविं वाह पर राजी नहीं हये । ओर भाई ने बहिन को ओ्रौर भावज 
ने नन्द्‌ को कोटरी में बन्द्‌ करके अनेक प्रकार की अनिवेचनीय 
पीद्ायं दीं । इन सब का परिणाम यह्‌ हुच्ा कि, बह अवसर 
पाकर एक दिनि निकल भागी ओर इश्वर जाने आज कहाँ 
छर किस अवध्थामें हे! 


(३) चण -हत्या तथा बाल हत्या 


 उयभिचार के अतिरिक्ति, जिसका वेश्या-वृद्धि केवल एक 
ही अङ्ग है, विधवा-विवाह के प्रचरित नदहोनेके कारण देश मे 
भ्रण-हत्या अथात्‌ गभेपात ओर बाल-हत्या मी बहुत ही बद्‌ रही 
हे । इसमें सन्देह नही कि, निटिश राञ्य की ओर से बाल-हत्या के 
दोषियां को बड़ा कड़ा दण्ड दिया जाता है; परन्तु पाप केवल कड 
नियम च्रोर कड दणड से ही बन्द नही हो जाते । “कारणाभावात्‌ 
काय्याभावः' जव तक कारण का अभाव नहीं होता उस समय 
तक काय्यं कांअभावदहो ही नहीं सकता। वृक्क उन्मूलित 
करने के लिये जड़ को काटरूना चाहिये । जव गभेपात ओर बाल 
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हत्या की विधवरा-रूपी जडं मजरवूत हदो रदी हैँ तो उस प्रकार के 
पातकों का बद्ना एक स्वाभाविक सी वात ह । स्मृतियों मे भ्रण- 
हत्या श्चोर गभंपात को महा पाप # लिखा है । इस सेन केवल 
उसी जान का पाप होता है, जो मारी जाती है, किन्तु उस जातिका 
भी हास हो जाता है जिसकी व्यक्त्या प्रथ्वी पर आने से पहले ही 
नष्ट कर दी जाती हें । इसके अतिरिक्त हिसा बढ़ जाने से जाति में 
हिंसा श्योर क्र रता का स्वभाव बढ जाता है । यदि भारतवषंमे गणना 
की जाय तो सहस्रो गभंपात प्रति दिन हीते ह जो केवल विधवाथ्यों 
केही कारण हृश्मा करते दें । बंहुत-सी विधवाच्चों को लोग 
ती्थं-स्थानों में जाकर द्ोड़ आते है ओर वों वे अनेक गप्र 
रीतियों से हत्याकार्ड की प्रवृत्ति में तत्पर होती हे 

मुभे एक सम्बन्धी का पताह कि, जव उनकी बाल-विधवा 
लड़की किसी प्रकार गभ॑वती हो गड ओर उनको उसका पता लग 
गयातो उन्होने उसको आगरेले जाकर गभं से मुक्त कराना 
चाहा; परन्तु वदां कोड डोक्टर इस भीषण काय्यं करने के लिए 
राजी न हृश्मा । वह्‌ विचारे इतने तो धनवान नयथेकि, जो कु 
चाहते कर लेते । वस्तुतः रुपये मे बहुत बड़ी शक्ति हे; परन्तु अन्त 
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` ॐ वशिष्ट -स्सृति, प्रथम अध्याय मं लिखा हे -- 
 पञ्चमहापातकान्याचक्तते । रुरुतत्पं सुरापानं अर रहत्यां व्राह्यणएसुवण- 


हरणं पतितरसप्रयोगं च बाह्य वा यनेन वा । 
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को उन्दोने तीथंयात्रा का एकमात्र उपाय करने का निश्चय कर 
लिया अर अपनी वृद्धा स्त्री ओर युवती गभ॑वती पुत्री को लेकर 
चारों धाम करने चल पड़े । मथुरा, काशी, गया, जगन्नाथ सव वड- 
बड़े तीर्था मे फिरे चौर इन देवतों के प्रसाद से लडकी भी गभ- 
दोप से मुक्त हो गडं। दैव जाते इन महाशय को क्या-क्या करना 
पड़ा.होगा । क्या ? कीं! ओर किस प्रकार द्ृश्ना ९ मुमः को 
ज्ञात नही है| त | 
कही-कटीं तो एेसा भी ह्या है कि, माता-पिता ने अपना नाम 
बचाने के लिये अपनी दोषयुक्त लड़कियां को विष देकर. अथव 
अन्यथा मार डाला है । एक महाशय. ने तो अपनी लड़की के 
ऊपर मिद्री का तेल डाल कर दीप-शलाकां लगा दी श्रो प्रसिद्ध कर 
दिया कि, लड़की लैम्प लेकर कनस्तर के पास तेल लेने गने गद थी 
कि, उसके वस्त्रों मे आग लग गड ओर वह्‌ वहाँ मर गड । ` 
 पाठकगण ! विचार कीजिये कि, एक विधवा-विवाह का प्रचार 
नहोनेके कारण ही कैसी-कैसी मम॑-वेधक घटनायें हमारे देश में 
हो रही हं । केसा हृदय विदीणं करने बाला दृश्य है ! जो साता-पिती 
अपनी सन्तान के लिये सदैव प्राण न्योद्धावर करे, जों अपने 
लड़की-लडकों को अपनी आंखों के तारे ओर .कलेजे के दुकडे 
कदं, वही मँ-बाप णक सामाजिक निर्बलता के कारण देसे करर 
टो जोँंय कि, अपनी कोख से ञ्याये हये, अपने हाथ से पाले 
हुये जीवों को अपने ही हय से मार डले ! एेसी करता तो पडो 
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म भी देखने मे नही आती ! सिंह, भेडिये, चीते आदि बड़े-बड़े 
भयङ्कर जन्तु अन्य प्राणियों पर तो बड़ी निदेयता कते ह ओर 
सदैव उनके रक्त के प्यासे रहते हें, परन्तु उनका कटोर हृदय भी अपनी 
सन्तान के लिये पिघल दही जाता है ओर सिहनी का जो दाथ 
दसो को चीर-फाड कर खानि के लिये दोड़ता है वही हाथ अपने 
वच्चो के लिये र्द रोर उन से मी कोमल हो जाता है। परन्तु, 
यह्‌ मनुष्य जिसे अपनी उच्चता पर अभिमान हैः यह्‌ हिन्दृ-मनुष्य 
जिसको अपने (अर्हिसा परमोधमेः? पर॒ घमण्ड हैः जो 
सममता है कि, धस्मै के ठेकेदार केवल हम ही हे ओौर संसार मे 
हम से अधिक कोई धम्मोत्मा ही नही, यदह उच्च ओर कुलीन मनुभ्य 
जो चीदियों के मरने पर भी प्रायश्चित करता दै, केवल बिधवा- 
विवाह कै प्रचार न होने के कारण पनी ही सन्तान पर अनेक प्रकार 
ऋ.रतायं करता है । विधवा-खियांँ जिस समय अपने गुप्त रीति से 
जन्मे हुये बच्चों को मारने के लिये उदयत होती दांगी, तो ्राकाश 
थराता ओर भूमि कती होगी । हा दैव ! माता का बह स्नेह कहाँ 
गया जो अपने हृदय के टुकड़े को देखकर उसका मुख चूमने 
की इच्छा करतादहै। कोन मातादैजो अपने पुत्र को देखकर 
स्वगप्राप्नि के सुख का अनुभव न करती हा। परन्तु, समाज 
की कुरीतियां मनुष्य से क्या कु नहीं कराती ? इधर प्रेम- 
पात्र वच्च ने जन्म लिया है उधर माता लोक-लाज से मर 
रही है ! कहौ तो इस समय बजे-गाजे होते ओरौर वच्चे को 


च विधवा-विवाह क प्रचलित न होने से हानियाँ 


दृश्र-मिश्री पिलादई जाती कौं इस निलेज्न हिन्दु-जाति के वच्चे का 
प्रासान्त करने के लिये उसी की माता का हाथ उठ रहा है ! माता 
कभी तो मारना चाहती है ओर कभी च्चपने प्यारे पुत्र का मुख देख- 
कर उसे तसं खता है । बहुत-सी स्यां है जा एेसे समय में अपने 
पुत्रों को मार नदीं सकतीं रोर केवल दैव के आश्रय पर उनको माभीं 
मे फक कर चल देती हे, सैकड़ों है जिनके बच्चेग्दादयों के दाथ से 
न हो जाते हैँ । चेकडं हैः जिनका पता पुलिस को लग जाता है | 
उस समय लाला जी; परिडत जी अथवासेठ जीकी जो कु 
की्ति-वरद्धि होती है बह तो पाठक स्वयं ही सोच सकते हैः ! 


अभीदालकी घटना है कि; संयुक्तप्रान्त के एक प्रसिद्ध 
नगर को एक मर्डी में एक बा मरा हुखा पाया गया । पुलिस 
को सरवर लगी । पता चल गया रौर माम हृ्ा कि, उस नगर के 
वड़े माननीय महाशय की करतूत का यह फल है । पुलिस ने क्या 
क्या चौर इसमेकिसकादोष था इसकातो पता नही, किन्तु 
उक्तं महाशय के पड़ोसी ओर सम्बन्धी नित्य प्रति इस प्रकार की 
काना सी करते ह । यदि अव भी हिन्दृ-जाति को वुद्धि आवे 
रौर यह्‌ बुरे-भले का विचार कर स्के तो अच्छादहैः नहीं तो 
गिरने में सन्देह दी क्यारहाहै) 

(४ ) अन्य क्र रताय 


५५ च रि । 


इस देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे विधवाश्च के 


>, 


य कंड़ नियम 
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रक्खे गये हँ ! जिस समय कोद विधवा हो जाती है उसी समय उस 
के सास तथा अन्य घर वाले उसे कोसने लगते दै कि, यह्‌ अभागी 
ठेसी च्ाइ कि, इसने मेरे लाल को डस लिया । यह डायन है, यह 
सोपिनी है, इत्यादि-इत्यादि । उस समय उसका कोद नदी होता । 
प्रथम तो बह विचारी ससराल सें अकेली होती है । माता-पिता, माई- 
वहिन सव से द्ृटकर बह. पराये धर जाती ह । उसका एकमात्र 
चाश्रय पति दही होता है) वह भो मर गया ओर वह अकेली रह 
गदे । फिर उस की अवस्था खेलने खाने की होती है । इसे संसार 
का क्कु अनुभव भी नही होता । पेसे समय में चारो ओर से ताने 
ओर गालियाँ सुनना मौर लोगों को बजाय पैय्यं अर शान्ति देने 
के उसे कोसना ! वडा भयङ्कर अवसर होता है ओर विधवा का 
हृदय विदीर्ण हो जता है । कैसा अन्याय है ? माता का पत्र मर 
गया, परन्तु माता नहीं कहती किः मेरे दुभोग्य से मेरा पुत्र मर गया। 
वहिन नहीं कहती किः मेरे दुभाग्य से माई सर गया । दादी नही 
कहती कि, मेरे दुमाग्य से नाती मर गया; परन्तु सव यही कहते है 
कि इस द्र के दुभोम्यसरे उसकी मृत्यु हो गड] वस्तुतः दुभौम्य 
तो सभी का हैः परन्तु वह किसी के हाथ में दीं । कया वह्‌ विचारी 
चाहती थी कि; मेरा पति मर जाय ?.फिर॒ उसको डायन, साँपिन 
आदि नामों से सम्बोधित करना कितना बुरा है? इतने पर भी 
उसकी विपत्ति समाप्र नहीं होती । कही-कदीं तो उसका सिर मुडा 
दिया जाता है 1 चडियें ओर विद्ये तो प्रायः सभी जगह ` उतार 
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दिये जाते हें । कर्ही-कदहीं रण्डसाला पहना देते है जो एक अपमान 
ओर शोक-सूचक वस्त्र है श्रौर जो हर घड़ी उसके घावों को ताजा 
क्या करता ह । इस के पश्चात्‌ कोई उससे प्यार से नदीं बोलतु । 
न अच्छे कपड़े पहनने का मिलते हे यर न अच्छा खाना । कभी- 
कभीतोटेसादहोता दै कि, विधवा विचारी द्धुःयासातवषंकीही 

होती दै ! उसे यह्‌ पता मी नहीं होता कि, स्त्री विधवा कैसे होती ` 
है । माता ऊवरद्ती उसकी चूडया रौर चिद्ये उतारती है ओर 
लडकी चिद्ला कर रोती दहै) एक कवि ते एक विधवा-वाला का 
विलाप बड़ हृदय-बेधक शब्दों मे लिखा है - 





भजन 


माय मारी तुर्यं च फार युभे नन्दा तरती दाय! तूतौ 
तहे थी बनें दी नोद्री। एत तुभे धड़वा दू तिलरी । आन 
उतारे हे चूं सिंदरी। नथ विह्ये मोरे । भे० ॥ १ ॥ 
तदं डे भँभन अर वाली । भँवर नुडयां मेरी निताल्ली । 
हार पचलदी भू मे दाली। चों फे तोरे।। मुभे ०। २॥ हाय 
माय! तू हो दई वैरिन, खोड युभे म नाड हँ येलन। 
तले तरोंदे देच दान । हे दोरे दारे | युभे०।॥३॥।. 
माता सुन सुन खाय पाड । खून बहे सिरदेदे मारे।.. 
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हाय शाक {दक इच््ड &4 ज्यू वृह पि 
पाटैक खेलं कूदं सोवे । शूले दिनडोरे ॥ युभे° ॥ ५ ॥ 


वस्तुतः इस में उसका दोप नहीं था । चेचक के खाजे स छोरी 
अवस्था मे विवाह कर दिया गया अओौर अव माता-पिता के दोप 
से वह विधवा दो गहै, परन्तु उसके निर्दोष होते हये भी उस दोष 
दिया जाता है । आज से वह समी दुभ कार्यं से बहिष्कृत कर दी 
जाती है । जब कभी विवाह आदि का छ्ुम अवसर आतां दै तां 
क्त्य उसे सम्मिलित नही करती । जव घर का केष पुरुष परदेश 
जाने को होता है तो चलते समय उसका मुख नहीं देखता । बहुधा 
लोग प्रातःकाल भी उसका युख नहीं देखते, इससे प्रतीत होता दै 
कि, हमारी जाति एेसी पतित हो गई है कि; उसको अपनी दुखिया 
व्यक्तियों से सहानुभूति नहीं रदी । इसमे सन्देह नदीं कि, विधवा 
को घोर इख है चौर वह उसका अनुभव कृर रही है; परन्तं जाति 
काकन्तैव्य थाक, जिस पर विपत्ति पड़ी है उसके साथ सदहानु- 
भूति ओर सम्बेदना प्रकट की जातीः उसके घावों पर मरहम 
लगायां जाता, उसके साथ रेखा वत्तोव किया जाता कि, जिससे 
उसके दख-रूपी पाड के काटने में कुद सहायता मिलती, जिससे 
उसकी कड़ी राह छद आसान दीती । परन्तु; जाति को कर.रता कां 
तो देखये करि; घायल के घावों पर ओर निमक लिड्कती दै । मरे 


किः 


> 
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-विवाह के होने से हानिय 
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को मारे शाह मदार यदह मी कोड सभ्यता द? यह भी कोड गोरव 
-कीवातदहै कि; भिरेद्येको दो लतं ओर लगा द्यो । वस्ततः वात 
ह 

जिसके नाहीं पैर त्रिवाद । वह का जाने पीर पराई ॥ 


वहत से लोग कगे कि, हम यह्‌ सव विधवाच्मों की आत्मो- 
प्रति के लिये करते हे । यदिणेसा नकरिया जाय तो यह्‌ भोग 
विलास में फस जँ । लोक की अपेता परलोक का सुधारना 
अधिक आवश्यक है । परन्तु, यह हमारे भोले भायां की 
मूल दहै । वह यह नहीं सममते कि, आत्मोन्नति श्रौर पर- 
लोक सुधार किसे कहते है । हम ऊपर दिखा चुके हँ कि; युपर 
व्यभिचार, बेश्यापन, गभेपात ओर वाल-हत्या करने वाली 
आत्मायं परलोक-सुधार के लिये जो कुदं कर रही है उससे चुप 
ही भली । परन्तु, एक बात ओर है । जो विधवां रात-दिन के 
` अपमान सहते-सहते इस लोक में समस्त आत्म-गोरव खो चुकी, 
जिनके हृदय से वास्तविक श्रात्मोन्नति का स्रोत ही सूख गया, 
जिनको केवल इतना दी ज्ञान रह गयादहै कि; हम अधमः, नीच 
ओर अभागिनी हः वे दूसरे जन्म में भी अधिक उन्नति नहीं 
कर सकतीं । हमारा जीवन सादि ओर सान्त नही, किन्तु अनादि 
रोर अनन्त है । यह वस्तुतः एक श्शृ्धूला है जिसकी कड्या 
हमारे जन्म-जन्मान्तर हं ¦ जो सामग्री हम इस जन्म मे इकट्री 


९) 


रष 





करते हं वह्‌ दृसरे जन्म मे काम आती है । जितनी उन्नति हम 
इस जन्म मे कर चुके हैँ उसी के च्रागे दृसरे जन्म मे करेगे । जिन ` 
विधवाच्मो की उन्नति को इस जन्म में बन्द कर दिया गया वह 
` परलोक में क्या करेगी ? मेरा विचार तो यह्‌ है कि, जिसने इस 
जन्म में ्ात्म-गोरव खो दिया बह दूसरे जन्म मे दास ही उत्पन्न 
होगा । 


बङ्गाल तथा अन्य प्रान्तों में विधवायां को बड़ कड़-कड़ त्रत 
रखने पड़ते हं । यदि कोई विधवा ेसा नहीं करती तो समस्त घर 
की खियोँ उसे कोसतीं ओर तने देती हँ । इसी घोर दुख में 
कभी-कभी उ्रकी मृत्यु मीहो जाती है। अभी थोडे दिन हये 
एक समाचार-पत्र मेँ एक विधवा की विपत्ति का हाल छपा था । 
वह्‌ विचारी रोगप्रसित थी कि, निजला एकादशी अ गई जो 
गरीष्म ऋतु मे पड़ा करती है । उस विधवा बीमार को भी त्रत रखने 
पर मजरवूर्‌ किया गया । बह विचारी अशक्त थी चोर घडी-घड़ी पर 
पानी माँगती थी, परन्तु करर अन्धविश्वासियों को दया न आई 
ओर उन्होने जबरदस्ती उससे उपवास रखवा दिया । जिस बीमार 
को घड़ी-घड़ी पर जल की आवश्यकता हो उसे यदि दिन भर जल न 
मिले तो उसका ` बुरा हाल होता है । यही गति उसकी मी हुई । 
सायङ्काल को पानी मते-मोशते उसका चिष्ाना बन्द होः गया । 
घर के लोग.कहते थे कि, १२ घण्टे की बात है, क्यों त्रत तोड़ कर 
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रोती हँ इसलिए, कि सुन्दर चूडी फोडी जाती है 
क्या सममे ! मेरे सुहाग की हड़ी तोडी जाती है !! 


५ 
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दुसका परलोक बिगाड़ जाय । पाटकव ! क्या कभी आप पर 
एेसा कष्ट पड़ा है ? क्या कभी आपने व्ये मास की दुपहरीः को ` 
बिना जलके बिताया है? फिर इस पर भी यदि रोग की अवसा 
हा ता विपत्ति काक्या कहना । जव ्राधी रातका समय ह्या 
तो विचारी लड़की की मारे प्यास के सचमच जान निकलने 
लगी । परन्तु मा-वाप उसे सचमुच स्वग भेजना चाहते थे, उनको 
कुचं भी दया न आदे, या यों किये कि, धम्म के वास्तविक स्वरूप 
कान जान कर वह्‌ अन्धेहो रहे थे | परिणाम यह हृश्मा कि 
तीन बजे रात को उस बिचार विधवा का प्राण-पखेरू मारे प्यास 
के इस नश्वर शरीर को द्ोड कर उड़ गया | 

इस प्रकार की अनेक घटनाय प्रति दिन सुनने मे आती है 
जिनसे रोगटे खड़े हो जति ह । ९० वर्षं हुये कि, इसी देश में 
विधवाच्मं पर इससे भी अधिक अत्याचार होते थे श्रौर उनको 
अपने पति के साथ जीवित जलना पडता था। इसको लोग 
सती होना कहते थे । पहले तो सरी कों अपने पति के साथ जलने 
के लिये उत्तेजित करते थे ओर जब वह तैयार हो जाती तो उसे 
चिता पर रख दिया जाता था । यदि कोई तैयार न होती तो 
घर के लोग उसे इतने ताने देते ओर कहते कि, इस दुष्टा को 
अपना शरोर इतना प्यारा है कि पति का अनुसरण ही करना 
नहीं चाहती कोई कहता था कि, यह्‌ कुलटा है, कोई कहता कि, 
अजी यह तो यही चाहती थी । इन शब्दों को सुनने की अपेक्ता 

९५ 
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विधना-विवाह-मीमसः २२६ 


वह मरना ही पसन्द करती थी अर जब एक वार चिता प्र 
परहैच गई ! र आग लगते ही उसने भागना चाहा तो लोग 
लापियों के मारे उसे उसी चिता में भस्म कर देते थे अरर सती 
"सती के शब्दों से आकाश गज जाता था । वस्तुतः बात यह है 
करि, अपना शरीर किसको प्यारा नहीं होता ? ओर आगमे कोन 
जलना चाहता है ? मला हो निदिश राज्यका जिसने सदा के 
लिये इस प्रकार की करर प्रथा बन्द्‌ कर दी । राज कल यदि कोड 
सती होने में सहायता या उन्तेजना उत्पन्न करता है तो उसे दण्ड 
दिया जाता है । | 
(५) जाति का हासं 

ये व्यक्तिगत हानियाँ तो विधवा-विवाह के प्रचलित न होने से 
हे ही, परन्त इनके अतिरिक्त जातिगत हानिं भी जिनसे 
हिन्दु की संख्या दिन प्रति दिन कम हो रही है । १९११ ई< की 
भारतीय मनुष्य-गणना की जो रिपोटं निरिश गवर्न॑मेन्ट की अर 
से पी है उसकी पहली पुस्तक ( ४०1. {) के प्रथम भाग 
( 721 ) के प्रष्ठ ११९ पर लिखा हे कि, आज कल हिन्दुओं 
की जन-संख्या २१९ करोड ५३ लाख है । एक समय था क्रि. 
समस्त भारतवषे म यहां लोग यथे । अव धघटते-घटतं दो-तिहाइ 
रहं गये है; अथौत्‌ प्रत्येक तीन में से एक इन से लिन गया । जो 
जाति ८ या १० शताब्दियों के हेर-फेर में दो-तिहाई रह जाय वह्‌ 
इतने ही समय के ओर व्यतीत होने तक सवथा नष्ट हो जायगी 


मय विवाह क प्रचलित न हीने से दानिर्यो 





यदि निगड़ने के वत्तेमान कारण व्यो के त्यों उपस्थित रहे । हिन्दू 
लोग सममते हं कि, च्रभी तो हम बहत है; कुच चिन्ता नहीं । 
परन्तु, यह्‌ उनकी भूल है । घटते-घटते करोड़ पति का कोष भी एक 
न एक दिन खाली हो ही जाता है, चौर वदढते-बद्ते छदम्मीलाल भी 
करोडीमल हो ही जाति हे । इसलिये जाति के नेताच्नों का कन्तेव्य 
हे कि, उन कारणं पर विचार करे; जिनसे इनकी जन-संख्या सं 
ग्रति दिन कमी होती जाती रही हे। 


# 
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उसी रिपोटं के प्र १२० पर हिन्दु की बृद्धि के विषय 
मे लिखा है - 
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अथौत्‌, टिन्दु्चों की संख्या १९०१ से प्रति शतक ^ कं हिसावसे 
बी है परन्तु, मुसलमान, सिक्ख ओर बौद्धो की कमशः५,२३७ रौर 
१२ प्रति शतक । यह्‌ एक प्रसिद्ध बात है किः सुसलमानः बोद्ध तथा 
मूत-प्रेतादि क पूजको श्रौर अन्य जातियों की अपेक्ता हिन्दू कम 
वद्धिशील है । इसका मुख्य कारण बाल-विवाह ओर अनिष्र 
वैधव्य आदि सामाजिक कुरीतियँ हे । कन्याच्यों का युवावसख्या से 
बहुत दिन पहले एेसे पुरुषों से विवाह कर दिया जाता है; जो उनसे 
वहत बड़े होते है ओर उनमें अधिकांश के पतियों की एेसी अवसा 
मे मत्यु हो जाती है, जब ये सन्तान उत्पन्न करने के योम्य होती हैः 
या जो अभी तक सन्तान उस्पन्न करने के योग्य भी नहीं हृद । 

प्रष्ठ १२९ पर लिखा है -- 
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अर्थात्‌, मुसलमानोमें अधिक उत्पत्ति-शक्ति होने का एक प्रमाण 
यह भी है कि, १५ वपं से लेकर ४० वषं की अवस्था की खयां मं 
सधवा खियों की संख्या मुसलमानों में हिन्दु की अपेत्ता 
अधिक है । इसका परिणाम यह है किः मुसलमानां मं १५ से %2 
वषं के प्रति १०० मनुष्यों मे ^ वषे या कम आयु वाले वच्चे ३७ 
मिलेंगे; परन्तु हिन्दुञ्मों मे केवल ३३ । १८८१ ई० से इधर 
म॒सलमानों में प्रति शतक २६. वृद्धि हृं चौर हिन्दु मं केवल 
९५१ दी 

पर १५१ पर लिखा हे ~ 

€ (07216088 अत्‌ (0िइतिद्ा5 2150 ६१८ 2 
0011510€12.01$ 121: णमा ग काकाला पनमा € 
10८5, 1086 8061 = (प5{01015 276 1688 {8१018016 
{0 72101त 0, रावत 515 876 28 28 (46 11211160 
{<07€ (तलि, शात्‌ € वरटा 11 2८ 06 एल्ल)) 10610 
21 ल 1108021108 18 ग्ट) पलाश &62६ एला 12786 
` (णगन) ग पला 0९०८ प्णत००5 0116 फलु 276 5111 
6210201€ गा द्धा दाता्ला 2116 1686 816 ९१ ८।१ ०११) । 


| 10६ 2110९ 0 1811-४ 22111. 

अर्थात्‌ , मसलमान अर सादया मे हिन्दु यं की अपेच्ा वचो 
की संख्या बहत अधिक है क्योकि हिन्दु के सामाजिक नियम 
-जन-व॒द्धि के अनुक्रूल नहीं ह । हिन्दू-लडकियां युवावस्ा स पूत 
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ही व्याह दी जाती हे, ओर उनकी तथा उनके पतियों की आयु में 
बड़ा अन्तर होता हे । इनमे से अधिकांश तो एेसे समय विधवा 
हो जाती हे जब कि, उनमें उत्पत्ति की पूणं रूप से शक्ति होतीदै 
रोर बहुधा उनको पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं दी जाती । 

१६६ वे प्रष्ठ पर एक चिच्र दिया है जिस सेविदित होता है कि, 
बङ्गाल मे ९ वषं से नीचे या ३३ वषं से उपर, बम्बदर प्रान्त में 
१६ वषं से नीचे या ३७ वषं से उपर, मद्रास प्रान्तमे & वष॑से 
नीचे या ३१ वषं से उपर, संयुक्त प्रान्तमे ८ वषं से नीचे या ९८ 
वषं से ऊपर मनुष्यों की अपेक्ता खि कम मरती हे, अथात्‌ 
चकि ९ या १० वषंसेपूवंही लोगोंकाविवाह हो जाता है इस 
लिये अधिक स्तिया इसी अवसाम विधवा हीं जता दे यह्‌ 
बात प्रष्ठ २५७८ पर दिये हुये एक ओर चिच्र से भी विदित होती हैः 
अथौत्‌, हिन्दुओं में प्रति एक सहस मनुष्यों मेँ पच बषतक की 
आयु की ८, १० से ५ वषं तक की आयु की १७, १५ से ४० वषं 
तक की च्यु की १२४ चनौर ° वर्ष॑से उपर की ६२८५ । इस 
प्रकार प्रत्येक अवस्था की विधवा को मिला कर प्रति १८०८ पर 
१८८ विधवायं हे अथात्‌ जन-संख्या का लगभग रपौचवोँ भाग 
विधवादहै। ` 

२५३ वें प्रष्ठ पर लिखा है - 
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अथात्‌, विवाहित जन-संख्या के जाति-आत्मक अङ्क से प्रकट 
होता है कि, बङ्गाल को छोडकर अन्य प्रान्तो मे विधवां की संख्या 
उच्च जातियों में अत्यधिक है । विहार ओर उड़ीसा मे २० से लेकर 
चालीस वषं तक की प्रति १०० स्त्रियों में पांचवें भाग से अधिक. 
विधवाच्नं की संख्या बाभन, ब्राह्मण, कायस्थ शरोर राजपूतों मे 
है । बम्ब मे ब्राह्मणों मे चौथा विधवाये हे ।" इसका कारण 
यही है कि, उच्च जातियों मे विधवा-पुनविंवाह्‌ का निषेध है । समस्त 
भारतवषे मे १५ से ४२ वषं के भीतर की खियों मे ११ प्रति शतक 
विधवाये हैँ । दिन्दु्ों मे १२ प्रति शतक ओर मुसलमानों मे ९ 
परति शतक । मुसलमानों मे भी इतनी विधवाच्नों के होने का 
कारण यह्‌ है कि, यद्यपि उनके यँ विधवा-विवाह की विधि है; 
तथापि हिन्डुओं की देखा-देखी मुसलमान उच्च वंश भी विधवा्रों 
का बहुत कम विवाह करते है । चौर इस प्रकार हिन्दु के दोष 
मुसलमानों में भी प्रवेश करने लगे. है, यद्यपि च्राधिक्य के साथ 
नही । | 

हिन्दु के सामाजिक दोष इनको अन्य जातियों की अपेत्ता 


२३२ 





कई गुनी हानिं परहुचाते है । यह एक विचित्र बात है कि, जो 
रोग मुसलमान अदि को कम हानि पर्हचाता है बही रोग हिन्दुओं 
के लिये अधिक हानि का कारण हो जता है । वस्तुतः बात भी 
यह हे किः दीघं रोगियों के लिये दह्योटी-सी बीमारी भी मृत्यु का 
रण होती है | 
जन-संख्या पर दृष्टि डालने से प्रकाशित होता है कि, कर सौ 
वर्षो" से दिन्दुञ्यं की संख्या कम शौर मुसलमानों की अधिक हो 
रही है; रौर दिन पर दिन धटते-घटते हिन्दू राज दो-तिहाई रह 
गये हैँ । यह तो एक प्रसिद्ध वात ह कि, आज जो भारतवषं में द्य; 
करोड़ छियासट लाख मुसलमान पाये जाते हे, उनमें से एक 
करोड़ भी बाहर से नहीं आये । परन्तु , इन्दोने हिन्दु्ोमे ही से 
अधिक पुरुषों को लिया । इस का परिणाम यह हृच्मा कि; जितनी - 
संख्या हिन्दुओं की कम हृद उतनी मुसलमानों की वद्‌ गद श्नौर 
इस का एक मुख्य कारण हिन्दु मे, विधवा-विवाह के प्रचार का 
अभाव था। मनुष्य-गणना की रिपोट के १२९ प्रष्ठ पर 
लिखा हे -- 
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अथात्‌, यद्मपि आज कल मुसलमानों मे मुद्ा्नों के दारा मुसल- 
-मान बनाने की नियम-वद्ध संस्था नहीं है, तथापि एक दौ व्यक्तियों 
सदैव मुसलमानों में मिलती ही रहती. ..... । च्रौर विशेष कर 
'विधवायें है, जिनको वों विवाह का लालच है । जब कभी किसी 
हिन्दू ओर मुसलमान मे प्रेम होता है तो हिन्दू मुसलमान दो जाता 
है, ओर खुमखुद्या , उनका विवाह हो जाता है, ओर यदि गुप्र 
प्रेमदहोतादहेतो भद्‌ के खुल जाने पर भी वही परिणाम होता हे 1 
वस्तुतः देखा गया ह कि, यदि खरवूजा ह्ुरी पर गिरे तो भी 
खरवूजा ही कटता है, ओर यदि छुरी खरवृे पर गिरे तो भी 
खरवूजा को ही हानि पर्हचती है । यदी हाल हिन्दू ओर मुसलमान 
का है 1 यदि कोद मसलमान किसी हिन्द-खीसे पफँस जाता हैतो 
वह दिन्द-सरी तथा उसकी सन्तान मुसलमान हो जाती हे, रौर 
यदि कोड हिन्दू किसी मुसलमानिन के साथ लग जातादहैतो वह 
दिन्दू-पुरुष तथा उसकी सन्तान मुसलमान हो जाती है। इस 
प्रकार दोनों प्रकार से हिन्दुञ्रों की कति ओर मुसलमानों की बृद्धि 
होती ह । वस्तुतः हिन्दू इतने निबल हो गये हैँ । इनका न वीरय प्रधान 
है श्रीर्‌ न रज ¦ मुसलमानां के रज श्रोर वीयं दोनों ही प्रधान हें 


दरब मुसलमानां के अतिरिक्त एक च्रोर धम्मानुयायी भेदान 
 मेंञ्याग्ये है,जो हमारी विधवाश्रों के लिये सदा हाथ फैलाये 
रहते हैँ । इनका नाम है साई । इनकी संख्या माज कल मुसलमानौं 
की अपेन्ञा भी बद्‌ रद है । १८८१ ३० में केवल १३ हजार इसाई 
थे । परन्तु, तीस वषं में ही उनकी संख्या एक लाख अङतीस हजार 
अथात्‌, १० गुनी अधिक हो गद । इस सब के उत्तरदाता हिन्दू 
हे । मुभे याद है कि, एक खत्री-विधवा का एक समय एक बङ्गाली 
ब्ाह्यण-युवक के साथ अनुचित सम्बन्ध दो गया । हिन्दु्ों मे 
उनका विवाह दुस्तर क्या असम्भव था } अतः वे दोनों ईसाई हो 
गये । इस समय उन दोनों के ९ बच्चे हैँ । इनमे क लड़के ओर 
लड़कियों हे ! जब इन लड्के-लडकरियों का विवाह ह गा तो बहतः ` 
शीघ्र ९ के ^ हौ जाँयगे ! इस प्रकार हिन्दृ-जाति ने विधवा- 
विवाह का निषेध।करके; अपने दो व्यक्ति खोकर, थोड़े ही दिनो में 
० की संख्या कम कर दी 1 ओर इन ^< के प्रचार के कारणः 
जो हिन्दू इसादईे हो जोँयगे उनकी संख्या अगणनीय है । `. ` 
जो हिन्दू लोग विधवा-विवाह का निषेध इसलिये करते हे 
कि, ब्रह्मचय्यं की बृद्धि होगी, बह सवथा भूलते है कि, ह्मचय्थं की 
बृद्धि. तो होती नही, होता बही है जो प्रकृति के नियमानुसार दोता 
हे; परन्तु हिन्दुओं की संख्या घट कर अन्य जातियों की ्रवश्य बद्‌ 
जाती है । आज कल प्रत्येक स्थान में देखा जाता ह कि; दिन्दू-विधवाये 
निकल कर अन्य जातियों के घर में वैठ जाती हे । यदि विधवा-विवाहः 


9. 


२३६ के प्रचलितन होने से दानियाँ 


जारी होता तो एेसा कभी न होता । हिन्दू लोग अपने को उक्ष 
रखना चाहते हे; परन्तु उनको पता नहीं कि, उत्कृष्टता सामाजिक वस्त॒ 
हे. व्यक्तिगत नहीं । अथात्‌, अप अकेले धभ्मात्मा बन ही -नीं 
सकते जब तक आप के साथी भी साथ-साथ धमौत्मा न 
बनं । जो मनुष्य भूट से बचना चाहता है उसे यन्न करना चाहिये 
कि, संसार सत्यवादी बने नही तो उसे भी भूठ बोलना ही 
पड़ेगा । जो मनुभ्य स्वयं मांस से घृण करता दै; परन्तु मांसा~ 
हारियां से मांस-भक्षण दछ्छंडाने का यन्न नहीं करता उसको याद्‌ 
रखना चाये कि; कम से कम मांस की दुगेन्ध ही उसकी नाकः 
द्वारा उसके पेट में अवश्य प्हचेगी । इसी प्रकार यदि संसार 
व्यभिचार मे फसा ह्या दहेतोञआ्आपया आप का परिवार ब्रह्य 
चय्ये-त्रत का पालन कर ही नहीं सकता । 


यदि केवल दन्द ही दन्द संसारम होते तो सम्भवः 
था कि; आप विधवा-विवाह न करके भी इन बिधवाच्मो को 
 हिन्दू-जाति में रहने देते । परन्तु, जव अन्य जातियोँ भी उन 
विधवाश्रं को लेने रौर उनसे विवाह करने को तैयारदैतो 
उनका हिन्दू रहना कैसे सम्भव हो सकता है ¢ 

-बहुत से लोग कगे कि; हमको जन-संख्या बढ़ने कीं 
परवाह नही, हम तो गुए-रद्धि चाहते ह । हिन्द्‌-धम्मे मे दो आदमी 
ही रहे ओर अच्छे रहं, वह अच्छा है मौर सहसो अधम्मीं रहना 
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अच्छा नहीं । परन्तु, यह उनका स्वाथं है जो धम्मे के मूल तत्व से 
सवथा विरुद्ध है । दो आदमी भी तभी धम्मौत्मा रह सक्ते हें 
जव- उकनो धम्मं पर स्थित रखने के लिये अनेक पुरुष उपस्थित 
हां । सहस्रां के अधर्म्मी रहते हये दो का भी धम्मात्मा रहना 
असम्भव है । यदि आ्माप के नियम इस प्रकार केह कि; श्प 
के मित्र भित्रता छ्यौड कर श्रु बनरहे हैः तो णेसे नियमों से 
अनियमित होना दी भला ! जिन लोगों ने विधवा-पुनविवाह 
इस समय कराये हे, वह उनको वैदिक धम्मं के अनुयायी रखने 
मे कृतकायं हये हँ । इनकी सन्तान पूवं की भोति दही राम 
चमर छृष्णए की भक्त है श्रोर वेद-शा पर श्रद्धा रखती हे । 
परन्तु, जव पुनविवाह के शत्रुम के कारण विधवार्ये ईसाई ` 
या मुसलमान दो गदं" तो उनकी सन्तान सदा के लिये बेद-विमुख 
हो गई ओर राम, कृष्ण के स्थान में ईसा, अली आदि को अपने 
पूवज मानने लगेगी । इस प्रकार बिधवा-विवाह के विरोधी 
वस्तुतः वेदिक धम्मं के मित्र नही, किन्तु शतु ठदरते है । हम 
प्रमाण देकर बता चुके हँ कि, वैदिक धम्मं अक्षत योनि विधवा के 
` पुनविं बाह को विधियुक्तं बताता है| परन्तु, यदि एेसा न होता 
तो भी संसार की दशा को देख कर विधवा-विवाह्‌ की आज्ञा 
देनी ही उचित्त थी, क्योकि आज कल वैदिक धम्मं के आ्ादशं 
तक ले जाने के लिये लोगों को कड पेसी अवस्थाश्यां से गुजरना 
दै, जो यदि निरन्तर धम्मं नहींतो धस्मकी ्ररले जने वाली 








२२७ के प्रचलित न होने 





जरूर हे; ओर जिन पर न गुजरने 
प्हुच ही नदीं सकते ¦ 

इस खमय विधवा-विवाह का विरोध करने से कदे गोच 
की हत्या का पाप लगता है] वह इस प्रकार 1 सभी जानते हे 
कि, यद्यपि चीटी मारना पाप है, किन्तु बकरी के मारने मे सैकडोः 
चीटियों के मारने के बरावर पाप लगतादहै ओर गो कं मारने 
मे कद बकरियां के बराबर । इसी प्रकार मनुष्य के मारनेमें 
कदे गोच्यों के बराबर पाप होता है) विधवा-विवाह के विरोधी 
श्रण-हत्या की बृद्धि के एक मुख्य कारण है; अतएव गो-हत्या के. 
पाप से वह मुक्त नदीं हो सकते । स्पति भी कहती है कि, रण. 
हत्या ओर ब्रह्म-हत्या बरावर है | अतः ब्रह्महत्या के पापसे 
वचना भी विधवा-विवाह के विरोधियों के लिये दुस्तर है । इसके 
अतिरिक्त विधवा-विवाह के नहोनेसे वेश्यायां की वृद्धिदोरही 
है; आर यह एक प्रसिद्ध बात है कि, वेश्याच्मो की आय का एकः 
अंश गोञ्मों के वधकी भेट होता है इस प्रकार विधवा-विवाह 
करने से गो-हत्या में भी बहुत कुं कमी हो सकती है ¦ 


से हम वैदिक आदश तक 





त॒ १८ फरवरी सन्‌ १९२३ के, सहयोगी 
उदू प्रताप ( लाहौर ) का कना है :- 

मोजा वागडियोँ, जिला दधियाना 
की एक विधवा को अपने सम्बन्धी के साथ 
अनुचित सम्बन्ध होने के कारण गर्भं 
रह गया र बच्चा उत्पन्न हुच्ा । बच्चा 
(( (40. ~^) पदा होने की कोई रिपोटं दाखिल 
नहीं की गइ । गोँब के पास एक स्थान पर॒ नवजात 
बचा फक दिया गया; जिसकी लाश कत्ते नांच-नोच 
कर खा रहे थे। पुलिस में खबर पर्वन पर भारतीय दर्ड- 
विधान की ३१८ वीं धारा के अनुसार उस विधवा का चालान 
पकेया गया * * * ˆ * ॥1' ` 
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कौ चातक मातां 
वस्बडे प्रान्त मे २५ अगस्त १९१७ ई० को गङ्गावाई नाम 
की एक विधवां के एक लड़का उत्पन्न हत्या । उसका मित्र काशी- 
राम श्र उसकी खी वहीं उपस्थित थे ! लडका जीवित उत्यन्न 
हाथा) कुं देर के वाद्‌ लड़का चिह्ने लगा । गङ्गावाई ने 
अपना पैर उसके गले पर पटक कर उसे मार डाला ओरौर लड़के 
कीं एक कपड मं लपेट कर अपने यार कोदे दिया । वह उसे 


कहीं द्विपा आया । श्रगले दिन लड़के की लाश मिली ओौर 
काशीराम पकड़ा गया | 
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बच्चे को फांसी 

३ कातिकं १९५४ विक्रमा के “यं गजट लाहौर मे एक 

सज्जन लिखते हैः-- 
हमारे यहां. एक वैश्य अग्रवाल को १४ वषं की लड़की विधवा 
हो गहे ओर कु॑दिनों पश्चात्‌ एक जुलाहे नोकर से फंस 
गड । जब गभं रहने का हाल जेठ ओर ससुर को माद्धूम हरा 
तो मैके भेज दी गई । जब मां-बाप को पता मिला तो ऽसे 
लुधियाना अस्पताल मे भेजा गया । परन्तु, गभं के कारण 
माता-पिता उसके साथ न गये। किन्तु,दो च्रौर पुरुषों को 
साथ कर दिया गया करिया तो गभं गिरा अवं या उस 
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लड़की कोखो अवं । बह लड़की पहिले भिस जोन के पास 
गई, फिर हरिद्वार चली गद! वहाँ उसके बच्चा उत्पन्न ह्म 
जो उसी समय फांसी लगाकर गङ्गाजी मे इवो दिया गया। 
लड़की घर वापिस आं गह ; परन्तु अव माता-पिता की यह 
कोशिश थी फ, उसको किसी प्रकार मार दिया जवे | इस भय से 
लड़की किसी का पकाया भोजन न करती, रातो रोती ओर लडकी 
की माँ उसको बहुत तङ्ग किया करती थी । इस वषं कई खियों 
ने गुरडुल काङ्गडी जाने का विचार किया जिन में वह भी एक 
थी। मुमेज्ञातन था इसलिये साथनले आया गर्ल में 
हरिद्वार आकर वह लड़की गुम हो गदे । थोडे दिनं पश्चात्‌ 
ससुराल से पता चला कि; इरिद्रार से रेल मे सवार होकर लड़की 
जुलादे नोकर के घर पर्हची ओर पुलिस ने गिरप॑तार करके उसे 
जेट के सुपुदं किया) इस समय न ससुराल वाले उसे रखते हे नुः 
मैके वाले उसका बुरा हाल है । 


नैः - 
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बच्चा फक दिया गया 
तीथराज प्रयाग मे अगस्त १९१९ मे एक अभियोग चकला था 
जिसका वृत्तान्त यह है - 
एक विधवा गोमती ओर उसके ससुर केदारनाथ पर. एकः ` 
मक्रदमा चला था । जिसमे उन पर दोष लगाया गया थाकिः 


२५१ विधवाशथ्ां काका चिदा 


उन दोना मं अजुचित सम्बन्ध था । उससे जो वज्चा उन्न हव्या 
उसका एक ट्त क नीचं फक दिया गया । जिसे एक मातादीन 
नामक पुरुष ने देखा ओर पुलिस मे पचा दिया ! आठ दिन पीये 
वह्‌ मर गया । केदारनाथ कहता है कि, गोमती का एक ब्राह्मण से 
सम्बन्ध था यह्‌ उसी का लड़का है ¦ 


नः म 


प्रयाग क्‌ दूसरा मनला 


लगभग दो वषं हुए इलादाबाद के अहियापुर मोहल्ले की एक 
गली म जहां कूड़ा फका जाता था, एक नवजात बालक की लाश 
पाइ गदं थी । बच्चे मं उस समय कुह्-कु्ं जान वाक्री थी। 
बालक लम्बे करद्‌ का बहुत सुन्दर आर प्यारा था ¦ वह रर्सियों से 
इस बुरी तरह जकड़ कर बांधा गया था किः उसके सुद्‌ से खून 
जा रहा था। अहियापुर-निवासी घर-घर इस घटना से 
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लोहार के घरमे व्रह्मणे 


सानीपत्ति के निकट एक गाँव ब्राह्मणों की गदी है वहाँ सन्‌ 
६९१७ इई०< म॑ एक विधवा ब्रह्मणा लाहार के धरम बेठ ग्ट 
उसका पिता पुनविवाह करने को राजी था, परन्तु, उसके मादई- 
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हषिकेश में बाल-हत्या 


एक विधवा ब्राह्मणी की सास ने अपनी सम्पत्ति एक षि 
केष के महन्त के सुपु कर्‌ दी कि, वह्‌ विधवा उसके संरक्तण में 
रह कर भगवान का स्मरण करे । सास के मरने पर वह्‌ हषिकंश 
में रहने लगी । परन्तु, वहो उसे गभ॑ रह गया । गभेपात का बहुत 
यन्न किया गया, पर बच्चा उत्पन्न दही ह्म; जिसे बड़ी भयानक 
रीति से मारा गया । उस वधवा की म वड हृदय-बेधक दुरति 
हुई । हा दैव ! ध 
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ससुराल को दुकान के सामने वेश्या 

टधियाना के एक प्रसिद्ध वंश की कन्या जिला जालन्धर में 
निवादी थी । थोडे दिनों मे उसका आचार विगड़ने लगा । 
ससुराल वालों से पुनवि बाह के लिये कहा गया, परन्तु उन्होने कहा- 
हमारी नाक कट जावेगी । उसका आचार रौर भी. बिगड़ने लगा, 
तब लोगों ने किसी के साथ उसका पुनविवाह कर दिया । उस 
पर उसके ससुराल बाले बड़ क्रद् हृये कि, हमारे घर की विधवां 
दूसरे घरमे बेटी है । बिगाद्री को उसकाया ओर उस लडकी 


क" ह [क 
५२ 





काकल्ला चिदा 


को बड़ा तङ्क किया गया ¦ अन्त यं उसके दृ सरे पति ने उसके ससुराल 
वालो के कहने से उसे निकाल दिया । च्व वह्‌ ससुराल बालों की 
दूकान के सामने ही वेश्या.वन कर बेटी है । शायद अव तो उनकी 
नाक वच गड होगी । 


£ ६ | £ 
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मुखषटसान के स्थ निकाह 


आय-समाज-मन्दिर लाहौर में एक विधवा अपनी लड़की के 
साथ आईं श्योर युद्ध होने की प्राथ॑ना की । इसका वृत्तान्त उसी 
के मुख से यह है- 

मै ण्क हिन्दू थनिदार की खी द्र जिसकी दो खाँ थीं | 
थानेदार वृटा था चौर मेरा विवाद इसके बुदपि मे ह्या था ¦ 
यनेदार की मृत्यु पर मेरी सौत कीं सन्तान ने असियोग किया; 
क्योकि, थानेदार अपनी सव जायदाद मुभे दे गया था । मेरा को 
तरफदारनथा । मै पूणं यवा थी। सैँनेस्वयंदही मुक्रदमेकी 
पैरवी की । दो वषं तक मेरी दुर्गति रही चौर मेँ मुक्रदमा भी हार 
गड । तब एक मुसलमान मिला जिसके साथ मुसलमान वन कर 
निकाह कर लिया । इससे पहले एक लडकी मेरे पैदा हो चुकी 
थी । श्रव मुसलमान.से भी न वनी । मुभे अपनी पुरानी. दशा पर 


न । 


पश््वात्ताप है ओर छुद्ध होना चाहती | 


विधवा-विवादह्‌-मीमासा ` र्ट 


एक जमौदार का कत्ल 
बाबू प्राण क्रिस्टो सरकार वज्गगल के एक जमीदार अपने 
पड़ोस की एक २० वषं की विधवा से सम्बन्ध रखते थे । एक दिनि 
विधवा को घर मे न पाकर उसके भाद ओर चचा प्राण क्रिस्टो के 
घर में पच गये ओर उसको वहीं मार डाला; मुक्रदमा भी 
चलाया । 


०९९ 
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श्ट वषं के लिये कालापानो 
जिला बिजनौर के एक रेस ने मरते समय एक युवती छोडी 
जिसका शीघ्र ही एक जमींदार से अनुचित सम्बन्ध हो गया । 
यह्‌ बात उसके भाञ्जे को बुरी लगी ओर उसने जमींदार को 
` बन्दूक् मे मार दिया । कहते हे कि, भाञ्जे का भी दोष था । अव वह 
१८ वषं की सजाभोग रहाहै।उस खी काच्चब भी यही. 
हाल हे, | 
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 गभवती को विष 


राजपूताने की एक रियासत में असवाल जाति के एक पुरुष 
की विधवा चाची किसी प्रकार गभेवतीदो गदे। लाला जी 
ने विष देकर अपनी चाची अर गभस्थ बच्चे दोनों को 


०९१ 
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२ शरभ विधवाश्मां काका चिद्रा 


समाप्र कर दिया । यह व्ह हेंजो चीटी को मारन भी पाप 
सममते हे ¦ 
क ॐ %# 
शरण हत्या को पुनरादृत्ति 
जिला मुरादाबाद की एक कायस्य विधवा को गभं रह गया 
जो उसके पिता ने बड़ यल्न से गिरवाया । जव वह लडकी. ससुराल 
प्हची तो वहाँ देवर से गभे रहा, वह भी गिराया गया । इस समय 
समस्त विरादरी जानती है कि; उसका देवर से गप्र सम्बन्ध है । 


` १, र, 4 
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पिता ओओर विधवा-पुत्री 
सेण्ट्र्ल इरिडिया की एक रियासत में एक बाल-विधवा 
समहदाजनी का उसके पिता से ˆ“ "ˆ" `ˆ" पुलिस में रिपोर 
हद । हा दैव ! 

६ च । 
 धदेवदशेन मं भी कद्ध स्त्रियों के बयान छपे है वह्‌.इस 
प्रकार है - 

विश्ववन्धु के मकान के पास ही एक .कुलीन ब्राह्मण महाशय 
का घर था। उनके यहां एक . परम रूपवती विधवां थी । उनके 
यहाँ परदे का बड़ा नियम था, तो भी विश्ववन्धु उनके याँ वे 
रोक-टोक जाया करते थे। कुलं दिनों के बाद न जने क्या 


जाह्यण महाशय ने मकान च्परेड देने का निश्चय करिया । . तब विश्व- 


{1} 


विधवा-विवाह-मीमांसा ` < 


बन्धु ने अपनी माँ से कट्‌ सुन केर उस मकान' को खरीद लिंयां । 
ब्राह्मण महाशय सपरिवार अपने दश ( कन्नौज ) चले गये; ौर ऽस 
मकान की मरम्मत शुरू हृद । एक कोटरी जिसे परिडताइन, 
“्ठाङ्कुर जी की कोटरी" कहा करती थीं ओर जो साल में केवल 
कुल-देव की पूजा के समय खोली जाती थी, ( बड़ी संडी नम ओर 
बद्वृदार थी ) उसे पक्षी करा देना निश्वय किया । जवं भिद को 
मजदूर खोदने लगा; सुना जावा है कि; उसमें से एक दही उम्रके 
कदं बच्चों के पर निकले एक तो हाल दी का दफनाया हृच्छ 
जान पडता था ¦ व 


लेखक का फिर कना दे -- 


` - -सिविल साजन साहव नल अर अस्पताल आदि से लौट 
कर लगभग एक वजे बगले पर आये । मेज पर तार मिला जिसकः 
आशय यह्‌ था, ““रोगी सख्त बीमार है, जल्दी अने की कृपा कीजिये; 
देवदत्त 1” साहब बड दयाघ्ु थे }. उसी समय घोड़ पर सवार हो 
गये । उन्होने देवदत्त के घरजा कर पूषा कि; योगी कों है? 
देवदत्त हफते-दोंफते अये रोर बोले हुजूर बडी ग्रलती ` हुः माफ़ 
कीजिये । साहब ने पट कर ` पूछा कि; रोगी कँ है ? देवदत्त 
गिड्गिडाते हये साहव के दाथ मे फीस रख कर परो पर लोट गये 

शरोर गभ-पात ( 40110 ) की द्वा पृद्धने लगे । साहब लाल हो 
गये, जमीन पर जोरसे पैर पटक ,रुर धिः कहकर लौट गये ५ 
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काकचा चिद 





वेगले पर पर्हुच कर॒ उन्हाने इस बात की सूचनां पुलिस-कप्रान 
के पास भेज दी | ` 

उसी दिनि रात कों देवदत्त की चचरी बहिन अकस्मात्‌ मर 
गड्‌ अर राता रात चिता पर भस्म कर दी गड्‌ | यह्‌ विधवा थी। 
कड दिनो के बाद देवदत्त की तलबी कोतवाली में हृद । सना जाता 
हे कि; वदाँ के देवता ने अपनी पूजा पाई ओर रिपोटं मे लिख 
दिया कि, देवदन्त एक प्रतिष्ठित रेस हे । उस दिन उनकी बहिन 
कोदहंजा दहो गया था इसी लिये साहबको बुलवाया था। वे 
(1010) नहीं बस्कि बन्धेन की दवा पूष्यना चाहते थे चौर 
यह करानूनन कोई जुम नहीं है | 


(८4 
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(१ ) रामकली, विन्ध्याचल च्त्राणी द । मेरे माई दशन 
कराने के बहाने से म॒मे छोड़ गये । उनके इस तरह त्याग का 
कारण मे सममः गई । इसलिये मे नेकभी पत्र नहीं भेजा ओर न 
लोटने की चेष्टा की । अव भीख मश कर अपनी गुजर करती दं 
नँ सर्वथा चरसहाय हँ मौर कोई जस्या पेट पालने का नहीं हे। 
उमर २०-र२ वषं की है । यदह मुभ-सी अभागिनी ८-९ खयां 
स्रो है । उनका चरित्र टीक नहीं है । 


(4 
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(२ ) लदमी, ब्रन्दावन- मैं बाह्मणी द्र । मेरी सास आदि कडं 
खियोँ मुभे यहाँ छोड कर चल दीं । .पत्र भेजने पर उत्तर मिला किः 


०९६७ 


त २८ 


अपना कत्तव्य स्मरण करो । यहाँ लौट कर क्या मुह दिखला- 
ओगी । वहाँ जमुना में इब मरो । मेरी माँ नदीं है । पिताने मेरे 
पत्र का कभी उत्तर नहीं दिया ! 
> | ‰ € 

(३) श्यामा, दर््रिर-मेरे पिता मुभः यहाँ छोड गये 
` # £ 

(४) राजढुलारी, गया- मेरे ससुगल के लोग बडे धनी है । 
यहोँ सुभे पुरोहित जी छोड गये हें । कुद्॒दिनों तक पाँच रुपया 
मासिक आता रहा । पर, अव कोटे खबर नहीं लेता, पतरोत्तर भी 
` नही आता | 


० ` 
नदष 


` (€ ) नलिनी श्रौर सरोजनी, काशी-हम दोनों अभागिनं 
बङ्गाल की रहने वाली हे । हम दोनो का एक ही घर में विवाह 
हा था ¡ नलिनी विधवा हो गड 1 मेरे पति मुभे एक लड़की 
होने पर वराग लेकर चल दिये । मेरे सुर जो १०) ₹० मासिक 
पेन्शन पाते थे काशी-वास करने वहाँ आये ओर हम दोनों को 
साथ लेते आये । तीन महीने बाद वह मर गये! एक परिचित 
बङ्गाली महाशय सहायता देने के बहाने से मिले ओर एक दिन 
हम दोनों का ओवर चुरा ले गये । फिर इसी से ` लगी हई पुलिस 
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की एक घटना से बलपूवक हम अनाथो का सवनाश करिया गया 
ओर इस दीन -हीन दशा को पर्हुचाद गहै । एक. सौ वीस रुपया 
क्रे हो गया है । इस पुत्री के सयान होने पर इसी को वेच कर 
अथवा वेश्या बनाकर क्रें रदा करूंगी । 


[8 01 (0 1, 
नर > नैह 


सहयोगी “प्रतापः” के षिशेष सम्बाददाता ने कद्ध विधवां 
के बयान प्रकाशित कराये थे जो नवम्बर मास के चोदः में भी 
म्रकाशित हो चुके हँ । बह इस प्रकार है - 

मुसम्मात मायादेवी, बाह्मणी, मोज्ञा अशरफपुर, थाना जलालपुर 
अथवा बसरवारी, जिला केज्ञाबाद- 

मेरा विवाह बहुत बचपन मं मेरे माता-पिता ने अपना 
म्स समम कर कर द्विया । दो वषं पश्चात्‌ मेरा पति मर 
गया । मे विधवा हो गई । विधवा होने की बजह से 
ससुराल ओर मायके मे, दोनों ओर मेरा निरादर होताथा। 
खाने-पीने को टीकन मिलता था । कपडे तक अच्छे नहीं 
पहन सकती थी ।. शादी-विवाह मे विधवां का शरीक दोना 
पाप सममा जाता था। में जवन हो गई । धर बालों नेमेरा 
कोई इन्तजाम नहीं किया । सरदार सिंह सिक्ख, जो मौजा भ्ल 
जिला गुजरात का रहने वाला है कपड़ा बेचने को जायां करता 
था | वह मुभे लालच देकर भगा लाया । १० वषं तक उसके 


१ 


घर मे रही । वह्यं पर मेरे एक लड़की वैदा हई । जव मै कुद 
बीमार हू, काम ` करने के क्राबिल न रही तव उसन एक दिनि 
मेरे पेट मे एक लात जोर के साथ मारी; मे जमीनं पर गिर 
पड़ी । मेरे पा्राने ओर पेशाब की जगह स खन गिरने लगा 
उसने मेरा जेवर ओर पैसा दधीन कर निकाल दिया । अव 
बीमार होकर धम्मशाला मे पड़ मरी लड़की घरोसे रदी 
मोग लाती दैः तब खाना खाती अब वह्‌ एक मोहनी नामः 
की ब्राह्मणीं बाराबङ्की के जिलेस भगा लाया अर २००} र< 
मे स्यालकोट बेच श्राया है । उधर से सैकड़ों रतं पञ्जाब में 
भगा लाई जाती हे ओौर बेची जतो है । प्रायः कपडे बेचने बाल 
पूरव से ओओरतें भगा लाते है बहत सी हिन्द्र की ओते 
` मुसलमानों के हाथ फरोख्त की गड हे । बहत सी हिन्दयों की 
ररतं इसाइन भी हो गद । यह केवल बाल-विवाह का कारण 
हे । अव मेरी बहुत बुरी दशा है । 

निशानी ओंगूडा-मायादेवी 
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सुसस्मौ रामलाल बैट मायदेवो-पेरो अवस्था १२ वषं की 
है । मेरा पिला बाप हाकिम सिंह सन्तपुर जिला गुजरात 
काथा । फिर मेरी मो मायादेवी सरदार सिंहः ्रामःभव्ख 
जिला गुजरात वाले के घर आइ । अव उसने सुमे ओर मेरी 
= मोँको निकाल दिया । बह सख्त बीमार है ¦ यहाँ से कपड़े बेचने 
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वाले पूवं में जते हं ओर ऋअरौरतों को निकाल लाते ह । मुसलमाने 
> थ ध त= ॐ > । के = क „चम क.9 ०७ 
कं हाथ वेच लत हे । व्राह्मण-क्तधियों की सैकड़ों चरतं मुसल- 
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 -कपडे के व्यापार करने वाले जो पच्वाबी खयो को भगा लाते 
हे ओर पाव में उन्दे बेच लेते है, उनका वृत्तान्त कुदं लिख 
चकारह किन्तु वह लेख पूरा नदी हृ । मने पतारमेगाया 
दै किः सैकड़ों की संख्या में विधवा खियोँ संयुक्त प्रान्त से भगाई 
गड' श्रोर पाव मे बेची गई हें । पाव के कपडे के व्यापारी , 
देहली रौर कानपुर से सड़े-गले कपड़े खरीद कर संयुक्तं प्रान्त 
मे उधार देकर फसल पर अच्छा मनापा करते है; ओर फिर अपने 
दलालों द्वारा विधवा-खियों को अपने साथ भगा लते है ओरवे 
पाव में बेची जाती हँ । नीच मे उन कल्म खियोंकी फरेदरिस्त 
देता टँ जो संयुक्त प्रान्त से मगा लाई गई है-- [र 

८ १ ) सुसम्मात मायादेवी, ब्राह्मणी; मोजा अशरफपुर 
( प्रौजाबाद ) | | 9 


(५ 


( २) रामदेवी; ब्राह्मणी, शहर बरेली' इसे ससियां भगा लया 
ओर कुजाह जिला गुजरात में रहता है | 
` (३)......... मोजा रालग्राम का जवलपुर से तीन ओरतें 


विधवा-विवाह-मीमासा | २५५२ 


भगा लाया । एक को ००} रुपये मे बेचा, दूसरी.को रावलपिर्डी 
म २८2) मं वेचा, तीसरी को एक गूजर के हाथ बेचा । 

( %)......- . -मोजा कुखाह जिला गुजरात का--सुन्दरि्या 
बराह्मणी को शहर प्रयाग से भगा लाया । २००) रुपये मं मुसलमानों 
फ़ हाथ वेचा जो मोजा सिरगोदा के रहने बाले थे । 

( ५ ) मथुरी ब्राह्मणी को शर सीतापुर से. .. - .पाचा फरोश 
जाह का रहने बाला भगा लाया । ४००} रुपये मे. -के हाथ वेचा 

( £ ) शहर, सीतापुर की लदमिनियां ब्राह्मणी कों जो बेवा हो 

इ थी....... कुःजाह का पाचां फएरोश भगा लाया । एक माह 
से रखकर, मुसलमान के हाथ ७०) मं बेच दिया । 

( ७ ) रामप्यारी त्तत्राणी शहर पीलीभीत की बेवा को काह का 
मगा लाया. . .. . .. --आर अपने मामा के लड़के के हाथ वेच डाला । 

करप करके -श्रतापःः द्वारा आपि आन्दोलन करं कि; बाल 
वेवाह बन्द किया जाय; च्रौर विधवा-विवाह ` जारी करके या 
केसी भी उपाय से हिन्दू-समाज की रक्ता की जाय । 

नोट-इसी प्रकार के सेकड़ो बयान ओर घटनाय हमारे पास . मौजूद 

, पर सथानामाच के कारण उन सभां को हम यहाँ प्रकाशित करनेमं 
समथ दें । समाजमे हर तरह की होने वाली घटनाओं का केवल एक 
मूना ही हमने पाठकों के सामने रक्खा हे । 
- लेखक 


र्कः 
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विधवां की रदश 
एक प्रतिष्ठित महिला का पत्र 
श्रीयत सम्पादक महोदय “चोद्‌, 
। बारम्बार नमस्कार ८ 


चोद द्वारा स्री-संसारका जो अकथनीय उपकार आपकर 
रहे हँ इसके लिये हमारी बहिनों को ही नहीं बस्कि उनकी सन्ता 
को आजीवन आप का ऋणी रहना होगा । खास कर विधवाश्मों 
की दीन दशा पर जो प्रकाश आप समय-समय पर फकते अये 
हैँ यह बात संसार से आज दधिपी नही है । “समाज-दर्शनः द्वारा 
भी आपने विधवायां की दशा का वास्तविक चित्र जनतां के सामने 
रक्खा है । मे एक अभागी विधवा अपनी समस्त विधवा-बहिनों की 
ओर से आपको हादिक धन्यवाद देती ह । जिस समय आपके 
प्रभावशाली लेख अन्य मासिक प्रिकाओों में छपा करते येः ने 


धवा-विवाहु-मीमांसा ४ 


उन सभोंकोमी बड भ्यानसेपदाहै च्रौर उनका सदैव प्रचार 
करती रही ह । अमी मेँ ते कलकत्ते के “मारत-मित्र'? में इस बात 
की सूचना पदी है कि, ध्चाँद" का अगला अङ्क विधवाङ्कके रूप 
मे निकल रहा है! सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा आपको इसमे 
सफलता प्रदान करं; ओर जनता कों इतनी बुद्धि दे कि, बे हम 
अभागी विधवाच्चों की मोर शीघ्र ध्यान दे। हमारी दशा बडी 
करुणाजनक अर लाशर हैः चौर देश की उगति मे इसके द्वारा 
मारी वाधा पड़ रही हे। | 
म भी एक अच्छं घराने की लडकी ओर उससे भी अच्छे 
खत्री घराने की बहू दह । मेरे पिता कटर सनातन-धम्मीं ओर भारत- 
 धम्मे-महामण्डल के सदस्यमी हं । पर चकि मे विवाह के केवल 
२९१ दिन वाद विधवा हा गद्‌ आर तव स उनकच्छं गले पड़ी 
इसलिये उन्हं मेरी दशा पर दया आह्‌ श्रर उन्दोनि मेरा पुनविवाह्‌ 
करना निश्चय क्िया। 
जिस समय मेरा विवाह हुखा उस समय मरे पति को पहिले 

से दही संग्रहणी की बीमारी थी। जो शायद्‌ शादी-विवाह में 
छुपभ्य ( बदपरहेजी ) के कारण बढ़ गं अर टीक इक्कीसवे 
 दिनतार आया कि, वे परलोक सिधार गये। उस समय मेरी 
उग्र ८ वपेकीथी। मेने सुना थाकि;वे (पति) पहलेसेदी 
बीमार रहते थे । उनकी आयु जब विवाह ` हुखा; तो ३५ साल कौ 
थी च्मोर उनकी पदिली दो खियाँ प्रसूत-रोग से मर चकी थीं । 
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, इस समय मेरी अवस्था १७ साल की है । में नेः ` “` ` छास 
तक अङ्करेजी शिक्त भी पां थी । मेरी माता भी सोतेली होने 
के कारण सभावतः समः पर बह प्रेम नहीं रख सकतीं जो अज 
सेरी वह माता कर सकती, जिसके उद्र से मे जन्मी द्र । उनका 
विरोध होते हये भी मरे पिताजीनेमुमसे एक दिन एकान्त 
मे कर प्र पृषे । थाडी देर की लञ्जा को त्याग कर श्नौर सौतेली 
माता के अत्याचार से रिहाडेपाते की अभिलाषा सेमेंने सजल 
तेत्र से उनके प्रश् का निभीकता से उत्तर दिया। उन बातोंका 
खुलासा केवल इतना ही है कि, मे ने पुनवि वाह्‌ करने की अनुमति 
दरे दी। मेरे पिता उस ससय बहत पूट-फूट कर रोये ओर घरटों 
तक रोते रहे । मेरी ` “` ` अवस्था की ओर देखते ही वे एकदम 
अधीर दहो ञ्डे ओर उसी दिन उन्दने मेरा पुनविवाह करना 
 -निशिित कर लिया जेसा कि, मे पहिले ही निवेदन कर चुकी द| 

जिस दिन से घर श्रौर बाहर वालोंको इस वात का पता 
लगा है--कि, मेरा दृसरा विवाह होने वाला दै--घर-घर मेँ मेरे 
पिताजी की निन्यादहोरहीदहै; ओर लोग उन्दं बहुत दिक्क्र कर 
रहे हें! हमारे रि्क्तिदारोने मी हम्‌ लोगोंको छोड देने की 
धमकियां दीं र्‌ वहत ही नीचता का परिचय दिया 

म॒मे समाज से कु नहीं कहना ह । म केवल यह बात जानना 
चाहती दँ कि, किस वेद, पुरान या कुरान मं यदह आज्ञा दी गं 
डे कि, पुरुष जव चाहं पैर की जूतियों के समान हमं त्याग कर 


. २५६ 


एक, दो, तीन, चार अथवा पोँच-पौँच विवाह कर लें । पर, श्ियोँ 
बेचारी एेसी स्थिति में रहते हये भी, जेसी आज मँ ह--दूसरा 
विवाह न कर सकं ? यह समाज की भयङ्कर नीचता नहीवो 
छरीर क्या है ` 

मे विधबा-विवाह के पत्त मतो अवश्य ह्र, पर मेरे साथ 
यदि मेरी मता तथा घर बालां का अच्छा व्यवहार होतां 
तो में अपने पुनविवाह ` की कल्पना, अपने दिल मेंभीन अने 
देती; ओर चूकिञअव मेरे विवाह करलेने सेमेरे पिताजी पर 
एक भारी आपत्ति आ जाने की सम्भावना है इसलिये पहिले तो 
मै ने आत्म-हत्या की बात सोची थी । पर नही-मेणेसा न करंगी | 
मँ अपने घर का परित्याग अवश्य करूंगी । 

म आपको विश्वास दिलाती हूँ कि; आजीवन मेँ अपनी विधवा- 
बहिनों की सेवा में अपना शेष जीवन लगारडेगी ओरजो कह मैं 
इस सम्बन्ध में कर सकती हू करूंगी । 

भारतम णेसी कोद संस्था भी नहींहै कि, जिससे मिल 
कर में काय्यं कर सकू' । आप निसङ्कोच मेरे इस पत्र को विधवा- 
अङ्कमें प्रकाशितकरदे; पर मेरा नाम वगैरह न लिखें, ताफि 
हमारी अन्य विधवां बहिने, जिनका जीवन भी आज मेरे 
जैसा ही हो रहा है, स्वयं अपनी सहायता करे; ओर शीघ्र एक 
वड़ा भारी आन्दोलन महात्मा गधी जी, ओर उनके अनुयायियों 
के सामने उपस्थित कर दे ओर न्दं इस बात के लिये बाध्य करे 


२५७ ` विधवाश्च की दुदंशा 


फ, राजनैतिक आन्दोलन करते हये वे अपनी विधवा-बहिनों की 
दशा पर मः जरा ध्यान दं । मेरा पूणं रूप से विश्वास है कि, जव 
तक स्वरियोँ, स्वयं इन बातों पर ध्यान न दंगी उनका उद्धारनदो 
सकेगा ! अतएव परमात्मा के नाम-पर, समाज के नाम पर ओौर 
राष्टीयता के नाम पर उन्हं तुरन्त इस ओर ध्यान देना चाहिए । 
सम्पादक जी! अन्त मंम फिर आपको हादिक धन्यवाद देती 
द्र ओर इस बात का विश्वास दिलाती हँ कि, अन्य कार्यो के साथ 
ही साथ चोदः जैसे अमूल्य पत्र का घर-घर प्रचार करना 
भी मेरा एक प्रधान उदेश है; क्योकि मँ सख्यं श्वादः को 
अपना पथ-प्रदशंक सममती ह । मेरी भूल-चूक को त्मा 


 कीजिएणा...... | 
देहली; । मवदीया- 
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विधवा-विवाह-सहायक-सभा; लाहौर के मुख्य उदू पत्र 
‹भविधवा-सहायकः” के गत माच १९२३ वाले अङ्क म दो भिन्न- 
भिन्न पत्र प्रकाशित हए हैँ जो विधवा-विवाह-सहायक- -सभा-के 
मन्त्री महोदय के पास श्राये थे । हम उनका हिन्दी अनुबाद दे 
रहे है - 
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एक, दो, तीन, चार अथवा पांच-पंच विवाह कर ले पर, खयां 
बेचारी एेसी ध्थिति में रहते हये भी, जेसी आज में ह--दृसरा 
विवाह न कर सकं ? यह समाज की भयङ्कर नीचता नहींतो 
रोर क्यार ! 

मे विधबा-विवाह के पक्त मतो अवश्य हू; पर मरे साथ 
यदि मेरी माता तथा घर बालों का ्नच्छा व्यवहार होतां 
तो मेँ अपने पुनविवाहः की कल्पना; अपने दिल मेंभीन आने 
देती; ओर चू कि अब मेरे विवाह करलेने सेमेरे पिताजी पर 
एक भारी आपत्ति आ जाने की सम्भावना है इसलिये पिले तो 
सै ने आरम-हस्या की बात सोची थी । पर नही-में फेसा न करछँगी । 
मैं पने घर का परित्याग अवश्य करतगी । ` 

म आपको विश्वास दिलाती हँ कि, आजीवन मै अपनी विधवा- 
बहिनों की सेवा मे अपना शेष जीवन लगेगी अौर जो छु मैं 
इस सम्बन्ध मे कर सकती हू, करूगी । 

भारतम पेसी कोई संसा भी नहींहै कि; जिससे मिल 
कर में काय्यं कर सकः । आप निसङ्कोच मेरे इस पत्र को विधवा- 
अङ्मे प्रकाशित करदे; पर मेरा नाम वगैरह न लिखें, ताकि 
हमारी अन्य विधवा बहिने; जिनका जीवन भी आज मेरे 
जैसा दीदयो रहा है, स्वयं अपनी सहायता करे; ओर शीघ्र एक 
बड़ा भारी आन्दोलन महात्मा गोँधी जी, ओर उनके अनुयायियों 
के सामने उपस्थित कर दे, रोर उन्दं इस बात के लिये बाध्य करे 


२५७ `  -विधवाच्यों की ददशा 


कि, राजनैतिक आन्दोलन करते हुये वे अपनी विधवा-वहिनों की 
दशा पर म जरा ध्यान देँ । मेरा पूरं रूप से विश्रास है कि; जव 
तक स्त्र्या, खयं इन बातों पर ध्यान न दँगी उनका उद्धार न दहो 
सकेगा । अतएव परमात्मा के नाम.पर, समाज के नाम पर ओर 
राष्टीयता के नाम पर उन्ं तुरन्त इस आर ध्यान देना चाहिए । 
सम्पादक जी । अन्त मेम फिर आपको हादिक धन्यवाद्‌ देती 
र छर इस बात का विश्वास दिलाती दँ कि, अन्य कार्यो के साथ 
ही साथ ध्चोँदः जैसे अमूल्य पत्र का घर-घर प्रचार करना 
मी मेरा एक प्रधान उदेश दै; क्योकि मँ खयं वदः को 
अपना पथ-पदशक सममती ह । मेरी भूल-चूक को क्षमा 
 कीजिणएगा...... । | 
देहली, । मवदीया-- , . 


ता०........ २-९२ ` | ५ कपूर 
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विधवा-विवाह-सदहायक-सभा; लाहीर कं मुख्य उदू पत्र 
“धविधवा-सहायक के गत माच १९२३ वाले उङ्क मं दो भिन्न 
भिन्न पत्र प्रकाशित हए है जो विधवा-विवाह-सहायक- -सभा-के 
मन्त्री महोदय के पास आये थे । हम उनका हिन्दी अनुगाद्‌ देः 
्देदंः- 


विधवा-विवाह-मीमासा २५८ 
एक विधवा के पिता का पत्र 


धर्म मूति परोपकारीजन लाला जी साहब, 
 तस्लीम 

निवेदन है कि, मेरी पत्री जिसकी अवसा इस समय १८ 
वर्षं कीटहै, विधवादयो गदैहै। दो साल हए में ने एक विदारथी 
के साथ विवाह कर द्या था लेकिन दुभोग्यवश वह्‌ लड़का काठिनं 
परिश्रम करने के कारण इन्ट्रेन्स की परीक्ता पास करते ही बीमार 
हो गया । में ने, यद्यपि मेरी हैसियत न थी-मगर मरता क्या 
न करता-डोक्टरो की आज्ञानुसार उसे एक साल पहाड़ पर 
भी रक्खा लेकिन बह अच्छान दहो सका) चार मास हए देहान्त 


हा गया । 
1८1; 0 उसे # देख कर मुभे. 
बहुत ही दुख ओर क्लेश होता ह । मेरे परम मित्र लाला. . ...- 


शिता हेडक्लकं द्परतर . ............. . लाहौरमें है । उन्दों 
ते यह सलाह दी थी कि; एेसी विधवा हो जाने वाली लड़कियां 
की दूसरी शादी करा देने का प्रबन्ध करने वाले आप हँ--उनसे 
त॒म पत्र व्यौहार करो । सो आपकी सेवा में विनीत ओर बहुती 
नम्र निवेदनहै कि, मेरी लड़की के बास्ते कोडेसुशील. ...-.- .. लड़का 
जिसकी अवस्था २० या २२ हद पच्चीस वषं की हो--च्ोर 


षणानि ००३०२४0 ५०५०००४ यानतो भमाना पो जानना मन 


> अर्थात्‌ पुत्र-वधू को । 
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 विधवाच्याकी ददशा 
पहिली स्त्री से उसे कोद सन्तान न उत्पन्न हु हौ तो कृपा करके 
उसके परे पते से मुभ क्रायदे स; या लाहोर मलाला......... जी 
को बतला दं | 

अर यदि इसी समय आपकी निगाह मे कोर ेसा लडका 
नहीं है; तो मेरा नाम अपने रजिस्टर में नोट कर लें । सुबिधा होने 
प्र अवश्य इसकी सूचना दं । मँ आपकी इस महत! कृपा को कभी 
न भूर्धेगा । 
बैसाख तक मे लड़की का पुनविवाह अवश्य कर देना चाहता 
ह; क्योंकि नव-विवाहित युवती बालिका को धर मंवेटी देखकर 
मेरा ओर मेरीस्त्री का दिल बहुत दुखी होता हे । 

लाला............जी ने श्रीमान्‌ लाला शिवदयाल साहब; 
एम० एन्सेमी इस बात की चचा की थी ओर उन्होने भी इस 
बात की सलाह दी थी कि? आप लाला लाजपतराय साहनी के पास 
इसलिये प्रार्थना-पत्र भेज देँ, फिर हम सोच कर अर अच्छा 
लडका देख कर इस बात की सूचना दिला देगे । लाला शिबदयाल 
जी को मेरी इस विपत्ति का सारा हाल विदित है। 

सो आप करपा करके इस मामले में वश्य मेरी सहायता करं 
प्रोर कोई बहत ही सुशीलः, नेकचलन ओर किसी उच्च कुल का 
लडका अवश्य बतला दे | 

लड़की की अवस्था १८ वषंकीटै..... -क्लास तक पदी हृदं 
है । उदू भी लिख-पट्‌ सकती है + घर-गृहस्थी के-काम-काज से भी 
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भली-मोँ ति परिचित है चौर वह्‌.बेचारी देवी फेर की चोर है । एक 
दिम मी. जअरपने सुराल के घरं नदीं गई ह । अगर आपके यहां 
चन्दे करूप मेङ रुपया जमा करने का नियम दहो तो वह 
वाच्‌. . .. जी से वसूल कर लीजिये या मुभे लिख दीजिये । 
मे यों से मनीच्माडर द्वारां मेज दूंगा । # 


न न 


यदि इसके अलावा आप कोई बात जानना चाहे तो मे आप 
के लिखने पर लिख दगा । 


अवश्यक प्राथना यह है कि, इस बात कों गप्र रक्खा 
जवे † रौर मै सामाजिक रीति † से या सनातनी रीति से अथात्‌ 
जैसा कि, लड़का या उसके माता-पिता खीकार करेगे, विवाह करने 
* लाहौर की विघवा-सहायकं-सभा रसे सम्बन्ध कराने मे किसी 
प्रकार का चन्दा नहीं लेती, बल्कि यथाशक्ति ्राथिक सहायता भी देती है । 
पत्र-व्यवहारं लाला लाजपतराय जी साहनी; बो० ए०, श्रचैतनिक मन्त्री 
विधवा-सहायक-सभा, मैकलागन रोड, सलीम विल डिग्ञ, लाहोर (पञ्जाब ) 
से करना चाहिये । । 
| पेसी घटनाश्रों के प्रकर .हो जने पर रएेसे सजनां की, जो अपनी 
कन्याश्च का वास्तव मे पुनविवाह करना चाहते ई, घर-घर निन्दा होने 
लगती ह ्रोर समाज उनका बहिष्कार कर देता हे । 
 ‡ अर्थात्‌, आ्थसमाजी नियमानुसार । 


२९६१  विधवाच्रों की ददशां 
को तेयार द्व । यद्यपि मेरे अपने विचार सनातनी है किन्तु मभ 
सामाजिक रीति से कर देने में कोई आपत्ति नहीं है 








हुए यत्र का सारांश 


दुर्यो पर दया करने वाले पजनीय मन्ती जी 

सेवा मं निवेदन है कि, म एक विधवा दखियारी आपकी 
सहायता कं लिये प्राथना करती हँ । मेरी अवस्था इस समय १८ 
वषे कीहै। सुभे विधवा हुये ३ साल हो गयं । मेँ वैश्य-अगरवाल 
जाति को हं । मेरे एक लडकी हृद थी जो इस समय ¢ वर्षं कीं 
हे ओर कोड सन्तान नहीं हई । मेरे माता-पिता जाति का. डर ` 
हीने के कारण ओर निधन होने के कारण चुप है ओ्रौर मेरे शच 
बन रहे हे । मेरे सास-ससुर भी, जैसा हिन्द्-विधवा के साथ 
इस जाति मं घोर अत्याचार प्रचलित है कर र्खा है, करते है 
शोक है, मेरे जेठ जिनकी उम्र 2 वषं से कम नह्य है, जिसके 
दो लड्के १७ अर १२ वषं के अर एक लड़की ११ वष की है- 
पटल साल १९ साल का एक विधवां ` से विवाह कर लाये, लेकिन 
मुम दुखिया पर जिसकान पिता के घर जीषिका का सहारा हैन्नौर 
न सपुराल.. मेः किसी को परमात्माकेभयकाभी ख्याल नहीं 


ववा-विवाह-मीमांस २६२ 
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होता । दिनि भर सारे कुटुम्ब कीं सेवा करते रहने पर भी रोटी का 
सहारा नहीं दीखता ! हर समय सव की घुडकियों ओर तानां से 
अति दुखितहो रही । कवार जीमें राता हैकिः कुण में 
` छाल मार कर इस मुसीबत से द्ुटकारा पा द । 

हे दयालु ! मे आपसे इस बात की प्राथना करती दकि; इस 
पत्र का पता मेरे सम्बन्धियों कोन हो ओर यदि किसी प्रकार 
प मेरा पुनवि बाह करदया करवा देँ तो आजीवन आपका 
अहसान न मूद्धँगी ओओौर इश्वर आपको इस दया का शुभ फल 
देगे । मेरे पिता का पता यह्‌ है - 


, लाला ॥ 1 तहसील 
वा रीर मेरे सुर लाला... 
क्रसवा ,.. ....-म रहते ह । मेरी सखक्षिया कोशिश करो तो पिता 


जीसेही करना । ससुर जीसे न करना । मेरे पास कोड पत्र 
न डालना । मँ अबला दुखिया पराधीन ह| यदि आप मेरा 
काम कर दंतों मानों मभ मरने से बचा लेगे। सिवाय इश्वर 
केयाञ्मापटेसे परोपकासियों के मेरा कोर नहीं । आशा दहै, मेरी 
प्राथना पर शीघ्र ध्यान देकर कोड उचित प्रबन्ध कर दंगे । 


आपसे परोपकारियों की शुम चिन्तका- 


दीन दुखिया.... .... वेश्य अम्रवालः 


२६३ विधवां की दुदेशा 


अभीदालदहीकी बात है। एक रानी साहिबा ने अपनी एक 
बङ्गाली मित्र (स्त्री) को इस आशय का एक पत्र लिखा था- 


"वहिन, 
= ` (€ ० न ७ (= ५ है ५ म 
तुमने कदं वार मुकसे पेसे प्रश्न करिये है जिनसे मै अत्यन्त 
लजिनितदूः पर आज मै तु्दं अपनी कहानी जी खोल कर 
सुनाङ गी......... 


मे १२ वषं की वस्था ही मे विधवा हो गई । अपनेपति की 
तीसरी सखी थी ! बे जीवन-पयन्त वेश्याच्चों के हाथ की कटपुतली 
चने रहे । उनमें ओर भी कदं व्यं सन की शिकायतें थीं } पर 
तो-मेरे धैय्यं धरने को यदी बहत था 1 उनके देहान्त के बाद जव 
मे ने १६बें वषं मे पदाषण करिया तो मे जिन कष्टो का सामना 
करना पड़ा उन्हे मे ही जानती । मे ने अपनी सास से एक दिन बातो 
बातों मे विधवा-विवाह्‌ की सराहना की । मेरा मतलव यह था कि, 
शायद्‌ यह्‌ मेरा मतलब समभ सकेगी । पर, वह तो उलदी अग- 
ववूला हो गद श्रोर न जानें क्या-क्या वकने लगी । मेरे जीमे तो 
या कि, बुदिया का गला घाट दू, पर जी मसोस कर रह गहै, 
क्योकि वह्‌ जानती थी कि, जब से मेरा विवाह ह्या मेँ ने एक 
दिनि भी पति कामुंह नहीं देखा था । परदे का मेरे यहो बडा कड़ा 
प्रबन्ध था । सन्तरी वरदी तलवार लिये पहरे पर खडा रहता था । 
केवल नौकर चाकर या मेरे सम्बन्धी ही कोटी के भीतर आ 
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सकते थे । मेँ ने मन दी मन अपनी काम-वासना को शान्त करने 
की बात स्थिर कर ली । पर, सोचने लगी कि, इन इने-गिने लोगों में 
से किसको अपने प्रेम का पात्र चुनू । एक नोकर (वारी ) परः 
एक दिन मेरा दिल आ गया । मै ने अपना सवस उसीको सप 
दिया ओर यँ सेमेरी पाप-बासना का श्रीगणेशः आरम्भ हु । 
कं दिनों के बाद लोग कृ-क भोपर गये । में ने उसको (बारी को) 
निकलवा दिया । पर. मुभे चैन नदीं पड़ा । फिर पति के एक नज- 
दीकी रिश्तेदार पर मैं मुग्ध ह्यो गहं! पर, उनसे भी पटी नहीं । 
फिर रामलाल खिदमदगार से मेरा सम्बन्ध हौ गया । कहने का 
सारांश यह कि, केवल बीस साले के. भीतर दी करीब तीस 
व्यक्तियों का चाश्रय मँ ने लिया । पर, किसी से भी मै सन्तुष्ट नहीं 
हदे! अन्त मे एक दिन मँ ने मन ही मन बड़ा पश्चात्ताप किया 
्मपने को धिक्रारा भी बहुत, पर में ने अपने को अन्त में दोषी नहीं 
पाया । इन कुल व्यभिचारो का दोष मँ ने समाज के सर छोडा। मे 
पहिले ही पुनर्विवाह करना चांहती थी, बह्‌ क्यों नहीं किया रया ! 
क्या जहाँ पानी नदीं होता वहाँ प्यास भी नदी लगती ? उस दिन बजाये 
इसके कि, मै ्रपने किये पर पश्चात्ताप करं, मै नित्य नया आनन्द्‌ 
दटने लगी; पर मेरी पापात्मा को शान्ति कभी भी प्राप्त नही 
हई । कहते लाज आती है कि, चौदह वार सुभे गभं रह चुका, 
पर बनारस आदि से दादे बुलवा कर सुभे खासी भरर हत्याये 
करनी पडी । फिर .भी मेरे स्वाश्च का अन्त नहीं हुमा । 


२६५ विधवाच्मां को ददशा 


जिस प्रकार विधव्राच्नों को शाखरालुक्रूल रहना चाहिए मँ 
ठीक उसके विपरीत रहती भी थी! मेँ नित्य कामोत्पादक वस्तु 
खाती 1 मेरा आहारादि भी, कहने की जरूरत नदी, रानियों दी 
की तरह होना चाहिये । शास्म लिखा हे कि, विधवां को एक 
वारं भोजन करना चाहिये; वहः भी रीधा हुता चावल, लपसी 
रोर केवल एक साग; सोना चाहिये तरूत पर अथवा जमीन 
पर; कम्बल ओदना चाहिये ओर कफ़न पटिननी चाहिये : 
पान-इत्र आदि से परहेज करना चाहिये, इत्यादि । अब मे अपना 
हाल क्या कहूं ? प्रातःकाल ४१ बादाम श्रोर आध सेर दृध, 
वंसलोचन ओर इलायची आदि डाल कर पीती द, फिर दट््ा 
या ठेसी दी कोड पुष्ट चीज. ९ बजे खाती हः दोपहर को रसोई 
रोर खीर वगर, फिर सो रहती हँ । मेरा पलङ्ग कलकत्ते फे 
पप ्राटणण्म [अतवाव्फि के यहाँ से ८० | रुपये मे आया हे, 
उस परसे तो उठने काजी नहीं चाहता । फिर शाम को शत 
अदि पीती हू । मरे कहने का मतलब सिके इतना ही है कि, मला 
यह्‌ .खुराक आदि खाकर कोन ेसा पुरुष अथवा खी है जो अपने 
को वेधव्य में संभाल सके । हँ, एक बात तो कहना मेँ भूल दी गई । 
मे कम से कम पांच छः सौ पान प्रति दिन खाती ह, यहोँ तक कि, 
मेरे दांत धिस गये हैः। मेरी अवस्था इस समय “० वर्षं के उपर है 
पर, मे अव भी उन युवतियों के कान काटती ह जिनको १५ या १६ 
वषं की नवयुवती होने का घमरुड है ।. . .तुमसे कोई बात छिपी तो 
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हे नहीं । आज कल मेरा सम्बन्ध एक... . से है, पर नहीं कहं 
सकती कि, यह्‌ प्रेम कव तक क्रायम रहेगा । मेँ ने मी प्रतिज्ञा कर 
ली दहे किः अवमे बदनाम तो काफ़ीसे जयादाहो चुकी रहः मेरे 
वहुतेरे सम्बन्धियों ने भी मुमे द्योड़ दिया है रौर जो आते-जाते 
 हैउनको युमसेषैदाः की आशादहै। धन मेरे पास काकतीहै 
ओर णेसा है कि, अभीं हजारों वर्षं इस दौलत पर चैन कर सकती 
ह । बहिन ! क्या करू, मेरे हृदय मे अग्नि दहक रही है । मेँ भीतर 
सेतो समभती दँ कि, घोर नरक की यातना है पर, बिना लिखी- 
पढ़ी हू । कथा-पुराण मँ ने बहुत सुने हैँ । पूजा भी वर्षो की है, पर 
आत्मा को शान्ति नहीं ! फिर सोचती ह कि, मनुष्य का चोला 
बा<वार थोडेदही मिलता है) पर साथ दही बहिन, मे साप्त कहे 
देती हूँ कि, यदि मे विवाह दुबारादहदो गयादहदोतातो आजमें 
एेसी व्यभिचारिणी कदापि न होती । पर, यह म ने इतना उपद्रव 
किया हैः जान-वृूभः कर इसलिये कि; हमारे बिरादरी वाले देख 
ओर मुमसे सवक्त लं । नवयुवतियों का, जो विधवा हैँ ओौर जिन 
को पति की आवश्यकता है, उनका पुनर्विंवाह करे ओर . इस 
पापमय जीवन से उनकी रक्षा करं । मुभे आशा दहै कि; 
मेरी कहानी से लोग जरूर सबक्र सीखेगे ओर यदि वास्तव 
में ेसा ह्या तो मेरी आत्मा बहत कुछ शन्ति लाभ कर 
सकेगी अौर ` तमी मे अपने द्ष्कर्मोः का प्रायश्चितं करूंगी । 
पर, बात गुप्न रखना, नहीं तो लोग मुभे नरत करेगे । बहिन । 
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यदि लोग सुमेप्रमसे वश होते तो यादी अच्छा 
होता । 
|. 1 तम्हारी........... 


ता०....५-९ ९७ ¦ 
1 रान... 


>€ 2 गरः 
इस पत्र का उत्तर बङ्गालिन-स्त्री ने इस प्रकार दिया था - 
राना बहिन / 
नमस्ते, 

तुम्हारा पत्र मिला } जितनी बार पदृती हू उतना ही आनन्द 
ओर दुख दोनों ही होते दहै । मै आपके प्रेमकी पात्र हो सकी 
यह जान कर मुभे वड़ा दी हषं हुता । आप जानती हैँ कि, मँ भी 
इस वेदना का बहत नही, तो कृषं अंशों मे अवश्य अनुभव कर 
चुकी हँ ओर करती भी ह! मेरा विवाह कब ह्रच्मा अर मेरे पति 
देवता कब चल बसे इसका मुभे ज्ञान भी नदीं है । मेरी अवस्था 
केवल सात वषं की थी, तभी मेरा सब कुहो चका था। 
पर, पिता जी ने मेरी शित्ता की शओ्रोर विशेष ध्यान दिया । मे ने १० 
वषं तक संस्कृत अध्ययन करने से बहूत कुच सीखा ओर देखा 
भी । मेरे पिता पुनरविंबाह्‌ के पक्त मे थे श्रौ मँ ने सवयं ठेसा करना 
उचित तों सममा, पर क्रिया नही। मेँनेमन ही मन इस 
जात की प्रतिज्ञा अवश्य की कि, आजीवन मे अपना तन-मन इस 
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्रान्दोलन मे लगाङगी कि, मेरी अन्य बहनों काक्ष्टनाशदहो 
सके । म परमात्मा का स्मरण करती थी । धण्टो प्राथंना करती 
थी कि, मुभमें इतना बल दे कि, मे अपने कठिन त्रत को कु 
अंशं मे पूरा कर सकं । आपको यह जान कर हषे होगा किः मेँ 
बहुत कुष्टं करने मं सफल हो सकी } इस समय मेरी अवस्था ४२ 
साल की है । मे अन्य वहिनो से विशेष सन्तुष्र दँ । समय-समय 
पर म॒म अपार आनन्द प्राप्र होता है । 

मनुष्य को अपनी बुद्धि कं अनुसार परमात्मा का ज्ञान होता 
हे । ज्यो-ग्यों वह परमात्मा की कृपाटता, दयाटुता रौर प्रम को 
पने चित्त में स्थापना करके उसे अनुभव करता है त्यो-त्यों वह 
सवंशक्तिमानं परमात्मा के. समीप होता जाता है । 

म मी आज दिल खोल कर अपना हाल कर्टरगी, पर आपके 
चरणों की शपथ खाकर कहती ¦ वास्तव में मैं प्राशिमात्र को 
देवता समती ह ओर उनकी सेवा करना अपना कत्तव्य । 

मे ने आपका पत्र पठा, अर कई वार पदा । आपके चित्त 
की स्पष्टता ओर सच्चाई देख कर मै गद्गद्‌ हो गईं द्र । आपने 
सच्चे दिल से श्रपने दादिक  भावोंको मुभा पर बड़दही मामिंक 
शब्दां मं प्रकट किया है। मे आपको सादर एक सलाह दूँगी या 
यां किये कि; आपका सवनाश करूगी | ,. 

माप जानती हे कि, संसार भरके भाग्य.का निपटारा होने 
वाला है । भारत की जानों की भी बाजी लगी हृ. है । विजयलक्ष्मी 
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भारत-माता की गोद में कव आवेगी यह्‌ ` कोई नहीं कह सकता, 
पर उद्योग करना भारतीय मात्र का, चाहे वह श्मीहो वा पुरुष, 
लक्ष्य दोना चाहिये । समय वड़ा उत्तम है । मै जानती द्र कि, 
पके पास जङ्गम सम्पत्ति अपार है च्रौर गोकि आप उसे केच ` 
नहीं सकती पर साथ ही में यह भी जानती ह कि, नक्रदी भी 
अपार है । मेरी राय मे, यदि आप उचित सम्भ तो यह्‌ कुल 
थन राष्ट्रीय कोष में मेरा पत्र पहंचते ही दान दे द ! स्वयं स्वदेशी 
वस्तुओं का प्रयोग करे । अपने नौकर-चाकर आर अन्य 
सम्बन्धियों को मी यही सलाह दं । अपना रहन-सहन वड़ा ही 
सीधा चर सरल कर लँ । हर साल आपको एक लाख के ऊपर 
धन मिलेगा । इसे आप किसानों की उन्नति में व्यय करं । यही सव 
कां एेसे है जिनसे इस पाप का वास्तविक प्रायश्चित हो सकेगा 
अरर ्रापकी आत्मा शान्ति लाभ कर सकेगी । ` 


परमात्मा को सात्ती देकर आपको सच्चे दिल से अपने इन 
कामों के लिये पटताना होगा । तभी आप में य्य ओर आत्म- 
शक्ति का सथ्वार होगा । अपने चित्त को सदैव शुद्ध श्रौर एकाग्र 
रखना नितान्तं आवश्यक ह 1 

नँ ्रापको शित्ञा नहीं देती; नदी, दे ही नदीं सकती । आप 
स्वयं बडी है, बुद्धिमान हैँ ओर यदि जराभी ध्यान देतो बडी 
सरलता से सममः सकती है । आपके पत्र द्वारा मेँ स्पष्ट रूप 
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से सममः सकी ह्र कि; आप अवश्य दही इस ओर ध्यानदेनेकी 
कपा कस्गी | (रं 
सदेव आंपकी- 
( “समाज दशन" से उद्धृत ) 


(6 
नै नः नै 


बाटल-हत्या 


श्र° छ्वेदालाल सिंहः बी ए०; हेडमास्टर गवर्नमेन्ट नोभ॑ल 
सकल फ्रैजावाद ने सहयोगी “विधवा-सहायक में प्रकाशित 
कराया ह कि, नवेली नाम की एक विधवा बालिका को, जो 
ञिला पीलीभीत की रहने बाली है, अनुचित सम्बन्ध से एक 
बच्चा उत्पन्न हुश्मा । उसने नवजात बालक के हमें रई टस 
कर एक तालाब में डाल दिया ताकि उसकी बदनामी न हो, लेकिन 
दुभाग्यवश वच्चे की लाश पानी पर तैरती हुई पाई गई । पुलिस 
ने जांच करके स्री को गिरक्तार कर लिया ओर उस पर मुक्रदमा 
चलाया गया । गत १९ माच १९१३ को पीलीभीत के सेशन जज 
ने खी को आाजीवन काले पानी की सजा दी ! हाईकोटं मे अपील 
की गहे | खरी का ख्याल करके हाङकोटं ने नवेली को केवल & मास 
का कठोर दण्ड देकर छोड दिया ! 


~र ---- 








महात्मा माध के वि 
वजीवनः मं विधवायां के विषय में मि खार्डेल 
वाल ने एक लेख लिखा था । उसमें उन्होने समस्त 
भारत को मनुष्य-संख्या से निभ्नलिखित अङ्‌ दिये 
थे । मुसलमान हिन्दु में विधवाच्मों की संख्या 
साथ वा अलग-अलग, नीचे दी जाती है :- 
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हिन्दू विधवायं | मुसलमान विधवायं 


किततकमन््) 





| 
| 
१ महीने से १२ महीने तक | ८६६ १०९ 
९ वषे सं २ वषे तक्‌ ५८८५ ६४. 
२ ३ १,५६५ १६६ 
7 ~. | ३,९८७ ८५.८०६ 
क. अ. | ७६०  १,२८१ 
कवल ^ घषे कीं १५.७८ २१३३ 
से १८ वषे कां ५.७. ^८५५ २४, २.७६ 
१० से १ ९१८ ९,^५८५७ २६१२९६४ 
 भिन्न-मिन्न प्रान्तों मे विधवाश्मां की संख्या इस प्रकार है :- 
बंगाल ... १५५८२ यू० पी० ... १५,२०९ 
बिहार ... २६.२.५५ बडोदा ७८३ 
वम्बड ... ६७२६ हैदराबाद्‌ ... &,७८२ 
मद्रास ... ५५०३८ ८ > ऋ 


इन संख्याच्यां पर महातमा गधी ने यह्‌ रिप्पणी की थी-“जो 
इन अङ्का को पदेगा वह अवश्य . रोवेगा, अन्धे सुधारक यह 
करेगे कि, बिधवा-विवाहं इस रोग की सबसे अच्छी षधि है । 
किन्तु, मै यह नही कह सकता । मे बाल-बच्चों वाला आदमी हँ । 
मेरे कुटम्ब मे भी विधवायं हे । चिन्तुः मेँ उनसे यह कटने का साहस 
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देबा नो वृदं कौ वाने, पर्हच चुका यमका प्रमान | 


[ । 


११ 


चि 


ता भी उसका वना दच्छद, प्रमी जवानी का श्रमान ॥ 


(4 उन्द्‌ - 


५ विद्धानां की सम्मतियां 
नहीं कर सकता" किः तुम पुनवि बाह कर लो, पुनविंवाह करने का 
ख्याल तक उनके दिल मे न आवेगा । इसका मतलब यद्‌ है कि, 
परुष यह प्रतिज्ञा कर लं कि, हम पुनविं बाह न करेगे । किन्तु, इसके 
अलावा अर भी उपाय ह जिनको हम काम मे नहीं लते, नहीं 
काम मे लाना दी नहीं चाहते, र वे यह है - 

( १ ) बाल-विवाह एक दम रोक दिया जवे ! 

(२ ) जब तक पति ओर पल्नी इस अवस्था तक नहीं पचे 
कि, एक दूसरे के साथ रहं सके तब तक उनका विवाह न होना 
चाहिये | | 

(३) जो बालिकायं अपने पति के साथ नही रही हैः उन्हे 
केवल विवाह करने की ज्ञा ही नही, किन्तु पुनविंवाह करने के 
लिये उत्साहित भी करना चाहिये । एेसी लड़कियों को तो विधवा 
ख्याल ही न करना चादहिये। 

(४) वै विधवायं जिनकी अवस्था १“ सालसे कमह 
या जो अभी जवान है उन्हें पुनविंवाह की इजाजत देनी चाहिये । 

(५ ) विधवा को लोग अज्युभ समभते हैः किन्तु इसके विपरीत 
उसे पवित्र सममना चाये श्रोर . उनका सन्मान करना चाहिये: 

ओर ~ "~ , 
(६ ) विधवां की शित्ता का उचित प्रबन्ध होना चाहिये । 
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 श्रनन्य समाज-सुधारफ ओ्रौर॒विधवाश्रों की युक्ति के कार्यं म अविरल 
परिश्रम करने वाले प्रसिद्ध विडान्‌ पं० इश्वरचस्द्र विद्यासागर जी ने भारतीय 
विधवाग्रों को घोर दुख से छङाने के लिये पुरुष-समाज से फितने मासिक 
शब्दों मं अपील की हं 


देश-निवासियो ! अप धोखे ओर निद्राम कव तक पडे 
रहंगे ! एक बार तों अपने नेत्र खोलिये ओर देखिये छि; हमारे 
ऋषियों अर पृवंजों की वही धम-प्राण भूमि भारत-मही, जो 
गक समय में संसार के सर्वोच्च आसन पर बिराजमान थी, माज 
व्यभिचार की प्रबल धारमे बहीजा रही है) भयङ्कर ओर गहरी 
खड में आप गिरे हुये ह । अपने वेद शरोर शास्त्रों की रिक्ात्रां की 
ओर र्ट फेरिये ओर उनकी आज्ञां पर चलिये तव आप अपते 
देश की कलङ्क-कालिमा को धो सकेगे । परन्तु, अभाग्यवश सैकडों 
वर्षी के पक्षपात से आप रेसे प्रभावित हो गये है ्रौर पुरानी रीति- 
रिबाज के एेसे (लकीर के श्क्रीर' हो गये हँ कि, ममे भय है कि, आप 
शीघ्र-ही अपनी मयादा पर आकर शुद्धता ओर इमानदारी कं माग 
पर नहीं आ सकेगे । आपकी आदत ने आपकी बुद्धि पर ठेसां 
परदा डाल दिया है ओर च्रापके विचारों को एेसा सङ्कचित कर 
दिया है कि, आपको अपनी विधवा-बहिनों पर दया का भाव लाना 
कठिन हो गया हे! 


२.५५ . विद्वानों की. सम्मतियाँ 


जव काम-शक्ति के प्रबल आक्रमण के कारण वे वैधव्य 
ऊ नियमों का इड्घन कर देती है उस समय आप उनके 
 च्खभिचार से यख मद लेते हँ । उस समय उनका उचित प्रबन्ध 
न कर ऋअौर अपनी मान-मर्यादा खोकर उन्हं व्यभिचार करने 


क 


देते हँ । किन्तु, कितने आश्चर्यं का स्थान है कि, श्राप अपने शास्त्रों 


की च्राज्ञा नदीं मानते ओर शास्त्रों की ्राज्ञानुमार उनका पुनर्विवाहं 
करके उन्हं भयङ्कर दुखों से छटकारा नहीं दिलाते ! उनका 
पुनविवाह्‌ करने से आप भी अनेक पाप, दुख ओर अधमं से 
वच जांँयगे । आप सम्भवतः यह ख्याल करते हैँ कि, पति के 
मर जाने के वाद्‌ स्त्रियाँ मनुष्यता तथा प्रकृति के प्रभावों से सर्वथा 
राल्य हो जाती ह अर उनकी कामेच्छा भी उन्हे नही सताती । 
किन्तु, व्यभिचार के नित्य नये उदाहरण से आपका विश्वास सर्वथा 
गलत सिद्ध हो जातादहै। खेददहै कि, आप जीवन के वर्तो से 
जहर के वीज बो रदे हं 1 यह्‌ कैसा शोक का स्थान है! जिस 
देश के मनुष्यों का हृद्य द्या ओर तरं से शून्य है, जिन्दे अपने 
भले-वुरे का ज्ञान नदीं है चोर जहाँ के मनुष्य साधारण शिता 
देना ही अपना बड़ा भारी कतव्य चौर धमं सममते है उस देश 
मे स्त्रियँ कभी उत्पन्नही न हों । 





| २७६ 





डाक्टर सपर के विचार 
 डौक्टर खर तेज बहादुर सपर महोदय, एम० ए०, एल० एल० डी०, के० 
सी० आदई° ई० से विधवाश्रों क सम्बन्ध मे उनके विचार जानने कं लिये 
चौँदः के श्वास प्रतिनिधि ने उनसे भेट की थी, अतएव आपके विचार हम 


प्रश्नोत्तर के रूप मे नीचे देते हैँ :--. . ` 
प्रन--विधवाच्मों के पुनवि वाह के सम्बन्ध मे आपके क्या 


विचार हैँ ! 
उत्तर-मे बहुत जोरों . से. बिधवा-विवाह्‌ के पक्त मेद 
विधवां का पुनर्विवाह अवश्य ओर जरूर होना चाहिये । एेसा 
` न करना मेँ मनुष्यता के खिलाफ़ ( 10712) ) समभता है | 
 भ्रश्न--यह ख्याल आपका समस्त विधवाओं के लिये है अथवा 
केवल बाल-विधवाच्मं के लिये 


 उत्तर-बाल-विधवाओ्ं का पुनर्विवाह तो अवश्य ` ही होना 
चाहिये पर; अन्य विधवायां की इच्छा पर ही पुनर्विवाह का मश्न 
छोड देना चाहिये । यदि स्त्री की इच्छा है कि, वह प॒नर्निवाह 
करे तो इसमे किसी प्रकार की रोकनटोक न होनी चाहिये ओर 
समाज में उनके प्रति अश्रद्धा के माव न उत्पन्न होने चाहिये । 

प्रन-जो विधवायं छदं दिन अपने पति के साथ रह चुकी 
है अथवा जिन्हे बच्चे उत्पन्न हो चुके है उनके बारे मे आपके क्या 
विचार हें १ 
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विवाह कर देना 


उत्तर-मे इन विधवायां में 
| । ते चाहे | तो फरोरन उनक्म 








प्रशन--अाप सुनते ओंर समाचारपत्रं म पदृते होगे किः प्रायः 
प्रर खास कर विधवायं भगाई प्रर बेची जा र्हा हं  इन्ट्‌ 
किस प्रकार रोका जवे अर किंस तरह उनकी रक्ता हो सकती है ! 

उन्तर--स्त्रियों को शित्त का उचित प्रबन्ध होना चाहिये ताकि 
वे बदमाशों के बहकावेमें न श्रा जावे 1! जो लोग विधवाश्यों को 
इस तरह बहकाकर उनका जीवन नष्ट करते हे उन्हे सरकार की 
अरर से कठोर से कठोर अौर सरूत से सख्त दण्ड मिलना चाहिये, 
इतना ही नदी, समाज को चाहिये कि, एेसे बदमाशों का सामाजि 
वहिष्कार ( 50५12] ०0४८०४६ ) अवश्य करे ओर यथाशक्ति 
उन्हं कड़े से.कड़ा दणड दिलाने का प्रयन्न करे । इसके लिए क्रानून 
मौजूद हे । 

प्रश्न-करनून मोजूद तो अवश्य है, पर होता कुछ भी नहीं । 
सरकार की खुक्िया पुलिस की समस्त शक्ति तो अपने बचाव में 
लगी है 1 वह राजनैतिक आन्दोलनकारियों ऊ पीये लगी रहना ही 
अपने क्तेव्य की इतिश्री समभती है तो भला इन मामलों की 
 जोँच किस प्रकार हो ! ` 

उन्तर-म यह बात मानने के लिये तैयार नहीं ह किसी 
दूसरे मामले मं पुलिस भले दी चआनाकानी करे, पर एेसे मामलों 








२७८ 
मे वह्‌ अवश्य काफी जँ च-पड्ताल करती दै ¦ जल तक उसे ठेसी 
घटनां का पता दी न लगेगा वह क्या कर सकती है ? 

प्रन--सो वात तो नहीं है । पलाव की सरकार इस बात 
को भली-भाँति जानती है कि, वँ लडक्रियों की सररीद-फरोख्त 
अन्य प्रान्तों से अधिक दहे । सन्‌ १९११ में स्वयं पाव की सरकार 
ने हिन्दू-सभा की रिपोटे को सत्य बतलाया है चौर इस बात को 
तसलीम .किया है । लेकिन जानते हये भी कोई स्रास प्रबन्ध मेर 
सममः मे.आज तक नहीं किया गया । रही बात पता लगाने की 
सों यह असम्भव है कि, यदि वास्तव मेँ इन मामलों की जच की 
जाय अरर पता.न चले । असल बात तो यह्‌ है कि, भारत-सरकार 
को एेसी बातों की परवाह ही चहीं ह  क्रानून. पास कर देने ही 
क्या होता दे. ! 

उत्तर--यह सच है कि, एेसी घटनाश्मों की जच उचित रीति 
से नहीं की जाती, परमै तो समभता ह किं, जनता को स्वयं यह 
कायं करना चाहिये } जद कही भी पसे . धृतां का पता लगे 
अथवा वे एेसी बातें सुनें उन्हं तुरन्त पुलिस मे इसकी सूचना देना 
चाहिये अौर जोँच में पुलिस का साथ देना चाहिये । मे ने अकसर 
देखा है कि; लोग यथाशक्ति एसी बातों को, बदनामी के भय से; 
दिपाने की कोशिश करते है, पर ठेसा कदापि न होना चाहिये ¦ 

 प्रश्न--खरर । विधवाश्मों की वास्तविक सहायता के लिये 

राप. क्या करना उचित सममे हे ¢ 
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उत्तर-मेद्र तो ख्याल है कि, विधवाच्मों का यदि पुनविवाह 
कर दिया जवे तो इससे काप्री संख्या में विधवां की तक- 
लीप वट सकती हें, पर साथ ही विधवाच्मों के लिये जगह-जगह 
श्रम खुलने चाहिये आर उनका इन्तजाम बहत दी माक्रल 
होना चाहिये; . ओर बाल-विवाह की कुप्रथा, जिससे हिन्दोस्तान को 
वेहामार हानि हो रही है, जल्द से जस्द अवश्य रोकना चाहिये ¦ 

प्रश्न-भारत जैसे अन्धपरस्परा के चक्षरमें पडे हये देश 
मे--बाल-विवाह की प्रथा रोकने के लिये बहुत समय की जरूरत 
हे! मेरा ख्याल है कि; इस प्रथा को रोकने में हमें तब तक सफ- 
लता कभी प्राप्र नदीं हो सकती जब तक सरकार इसके विरुद कोई 
क्रानून पास न करे । क्रानून पास हो जाने से अन्य नियमों की भाँति 
जनता इस आज्ञा का पालन अवश्य करेगी ओर तभी कद्ध सफलता 

दा सकती हे । 
तर--पर, सरकार धाम्मिक मामलों मे दखल दी क्यों देने 

लगा ¢ 

प्रश्न-अन्वलं तों यह्‌ मामला ब्रलङ्ल सामाजक (प्ट, 
३०८३० ) . है अर धम्मं से इसका सम्बन्ध ही नहीं होना चाहिये 
पर, यदि थोडी देर के लिये इसे धाभ्मिक मामलों में दस्तक्तेपर ही 
मान लिया जवे तो लोड बेण्टिक ( 1.01 %€111161६ ) ने विधवां 
कासतीदहोनादीक्यांरोकाथा! 


उत्तर--बह्‌ समय आर था ओर अब समय ओर है । यह 


< 





वात उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य की है । उसके बाद्‌ सरकार ने ओर 
भी कई एेसे क्रानून पास कर डालें ये, पर इसके पहले कि; उन्हें 
अमली जामा पहनाया जावे, सन्‌ ` ५५ का बलवा हो गया शो 
इससे सरकार बहुत डर गई । मेँ तो सममता हू कि, कोड भी विदेशी 
सरकार ( 101612८ (01160 ) पसं मामला म हाथ 
न देगी । 

प्रश्न--सन्‌ “७ से च्राज जमाना बहुत बदल गया हे । सभी 
लोग आज दिनि बाल-विवाह को बुरा सममने लगे है रौर जनतां 
इस प्रथा को मिटाना चाहती है अवश्य, पर भिन्न-भिन्न जात-पाँत 
होने के कारण सभी लोग अपने-अपने विश्वास के अनुसार काम 
करते है । हिन्दुखान की तो सभी बातें धम्मं से. मदी हे । “स्नान 
करना हिन्दु का धम्मं है, गीला कपड़ा पहन कर भोजन करना 
धम्मे है 1; कहने का मतलब यह है कि, इसी प्रकार आठ वषं की 
बालिकाच्मों का विवाह कर. देना भी श्वम्मः है। देखिये न, 
मुसलमानों के शासनकाल मेँ उनके पाप-पृणे नेत्रां से बालिकाच्यों 
के सतीत्व की रक्ता करने के लिये धम्म-अन्थों में नये श्लोक जोड- 
जाड कर ही यह्‌ बात सिद्ध की. गड थी कि, बाल-चिवाह करना 


के# 


धम्मं ह । क्योकि उस समय भी विचारशील नेता इस बात कों 





 मली-भोँति जानते थे क, जब तक धम्म में लपेट कर कोई बातत 


न कही जायगी भारतवासी उसे मानने के लिये तैयार न होमि 
ओर यह था भी ठीक । जैसा मेँ पहिले कह राया हँ कि, स्वभाव 
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क 


से अन्धविश्वासी, आर सरल हृदय होने के कारण जब्र तक 
भारतवासी किसी बात को धम्मं अथवा क्रानून के जामे मे नहीं 
देख लँ उनको विश्वास ही नहीं होता ओर बे उसे मानते भी 
नहीं । 
उत्तर--यह तो ठीक ही है, पर सवाल तो श्तना हीदहैकि 
यदि राज सरकार ने कोई ठेसा कानून पास कर दिया तो कलं 
दी एक बड़ा भारी आन्दोलन खडा हो जायगा कि, “हिन्द -धम्मं 
मे हस्तक्तेप किया गया ओर इसकी रक्ता करो !: “{10तप 
रला 71 वश्ण्ल'' की घोषणा कर दी जायगी ! 

प्रश्न--यह बात तो हृद सरकार के कानून पास करने के 
सम्बन्ध में । मेँ आप से केवल यह बात पृषना चाहता द्र कि, 
किसी तरह यदि एेसा कानून पास हो जावे तो उससे बाल- 
विवाह की प्रथा रुक भी सकती है कि नहीं ? 

उत्तर--ज्रूर ! इससे निसन्देह बहूत कृं लाभ हो सकतां 
है । पर, इस विषय मे सरकार को दोषी ठहराना अन्याय होगा । 
यह्‌ कार्य तो कोँसिल के मेम्बरों का है । सरकार इन मामलों में 
बिलकुल दखल न देगी । स्वयं जैसा चाहं कर सकते रै, पर 
मुश्किल तो यह है कि, आम तौर से कोंसिल के मेम्बर स्वयं ही 
फेसे महत्वपूरण सामाजिक मामलों से दिलचस्पी दी नहीं लेते । 
यदि वे चां जो बहूत छं काम कर सकते हे । 
प्रशन--यदी तो भँ भी कहता रँ कि यदि डोक्टर गोड जैसे 
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सुयोग्य मेम्बर लोग इन मामलों कों उठवं श्र प्रस्ताव द्वारा 

जनता की नन्ज टटोल कर इन्दं काय-रूप मे परिणत कर सक. 

तो बात की बातं मे बहुत ऊु्छं हौ सकता हे । - 
उत्तर-मे आपकी इस राय से बिलङ्कुल सहमत ह 
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पं कृष्णाकान्त माटवोय के . विचारं 


विधवाग्मों के सम्बन्ध मे परिडित कृष्णाकान्त जी मालवीय, बी० ए०, 
सम्पादक “्रभ्युदयःः के विचार जानने के लिये चौँद के खास प्रतिनिधिने 
उनसे भेट की थी । आपके विचार भी हम प्रश्नोत्तर के रूप मे नीचे 
दे रहें  “ 

प्रश्न--विधवा्मों के सम्बन्ध मे आपके क्या विचार हे? 
उनका पुनर्विवाह कर देना आप उचित सममते है कि; 
नहा ¢ 

उन्तर-अवश्य । जो विधवायं विवाह करना चाह उनके 
माग मे अङ्चने' न होनी चाहिये । इसके साथ ही बाल-विधवाच्म 
से, उनकी अवया ओर भविष्य जीवन पर ध्यान रखते हुये यह 
परामशं देना कि, वे अपना विवाह कर लं अनुचित न सममा 
जाना चाये । * ` ` 

प्रध--जो लोग अपने घरों की विधवां का पुनवि वाह करना 
चाहते हें उन्द समाज बुरी निगाह से देखती है । हमेशा ही एेसे ` 
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लोग, उचितं शैमभते हये भी, समाज के डर से अपनी कन्याच्मों 
का विवाह नहीं कर सकते ! इस विषय मं समाज का सुधार किस 
प्रकार हो सकता है ? 

उत्तर-समाज को सुधारने के लिये कोद राजपथ नही बतलाया 
जा सकता । समाज को किसी विशेष मत को स्वीकार करने क 
लिये समय की आवश्यकता है । समाज अपनी अवहैलना के लिये 
कठिन से कठिन दण्ड देना अपना कत्तव्य समती दै । अपन 
सिद्धान्तों के लिये तेयार होवे, “क्या कर १ यह्‌ सवाल हमारी 
समभः मं उठता दी नहीं । जिनमें आत्म-बल कीकमीदैयाजो 
अपने सिद्धान्त के लिये कष्ट सहन करते को तैयार नहीं है, उनको 
बातचीत; व्याख्यान, पुस्तकों ओर लेखों द्वारा समाज कं मतम, 
परिवतेन करने की चेष्टा करनी चाहिये । 

प्रशन--जो विधवायं कुमागेंके पथम पड़ चकों द्‌ अथवा 
मुसलमानों या ईसा्यों के हाथ में पड़ च्‌की है खोर अव पश्चात्ताप 
प्रकट करती है आप उन्हं फिर अपने समाजम्‌ ले लेना उचित 
सममते हे या अनुचित ? 

उत्तर--जो पवित्र जीवन व्यतीत करने को तैयार हों उन्हें 
फ़ोरन ले लेना चाहिये । प्रायधित के बाद उनको समाज में ले लेना 
सवथा उचित दै । अगर समाज मे, सम्मिलित होकर वे शीघ्र दी 
विवाहित जीवन धारण कर लं । 

प्रश्न--अआप रोज ही देखते अर सुनते होगे किः कुदं धूतं 
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लोग खियों ओर खास कर बिधवाश्रों को भङ्का कर दूसरे प्रान्तो 
में ले जाते है ओर उने बेच कर बेजा फायदा उठाते हे इसका क्या 
इलाज हो सकता है ! 
उत्तर-- विधवां को शिन्ता देना, उन्दः इस योम्य॒बनान। 
कि, वरे दुष्टों के बहकानि मे न आ जार्वे--समाज का कत्तव्य है । 
समाज गर अपना कत्तव्य पालन करेगी तो कन्याश्मं ओर 
-विधवाच्ं की बिक्री की समस्या इतने विकट रूप में समाज के 
सामने न उपस्थित होगी । 


५ ॐ ` ॐ 
सवाम राधाचरण गोस्रामौ के विचार 


कटर सनातनधर्म के च्राचायं बन्दावन-निवासी श्रीस्वामी राधाचरण 
जी गोस्वामी महोदय के विचार :- 


हाय ! श्रन्धपर्यरा ८1 
२५५३ ० वषं से बडी कान्फरेन्सं हदो रदी है हजारो रुपये 
खच॑हो रहे दहै! हर एक जाति के नेता अपनी नोक-मोक में 
मस्त है ! मामूली कामों मे बहुत सी जुक्रताचीनी करते हे, 
पर विधवा-विवाह का नाम सुनते दी दोश फ्ारूता ! हमारी जाति 
कै लोग हम से बिगड़ न जोंय) हमारा नेवृत न मारा जायु, इससे 
वरिधवा-विवाह का प्रकरण अते ही चुप ! चुप ! हमारी समा नट्ट 
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जाय ! भीतर से" कु लोग बिधवा-विवाह के सपत्त भी है, पर क्या 
कृरे' अन्धपरम्परा के तोडने योग्य साहस नही ! न इतना बल ! न 
श्वा्थ-त्याग ! अमेरिका से गलामों का व्यवसाय केवल बकवाद्‌ से 
नहीं उठा ! इन अनाथ विधवाच्नों का उद्धार भी विना पणे कष्ट 
उठाये न होगा ! पानीपत की गौड महासा में ऊद भ्रामीण गोडों ने 
द्मपनी विधवाश्मों को जाट मुसलमान आदि के द्वारा नष्ट-्रष्ट होते 
देखकर, सभा से बिधवा-विवाह की आज्ञा मांगी, हर सभा ने 
केवल चिकनी-चुपड़ी बातों मे टाल दिया । दिही मं भटनागर 
कायस्थं की सभा में खियों की अर्ज पेश हुदे कि? विधवा-विवाहः की 
प्रज्ञा हो, परन्तु दाखिल दतर ! कब तक यह बहाना चलेगा ९ 





(भ = 
क विताय 
अपने दखड 
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देखता हँ कि, जाति इवेगी, 
है जमा नित्त हो रहा असू ! 
लाखहां बेगनाह बेवो की, 
ग्रख से हं घडो बहा असू !! 
( रे | 
सोग बेवों का देखती बेला. 
बैटती ओँख, टूखती छाती ! 
जो न रखते कजतेजे पर पत्थर, 
त्रोख पथरा श्रगर नहीं जाती ! 
( ३ ) 
न्याह दी जोंयगी न बेवाये, 
कोन सिर पर कलङ्क ले जीवे! 


कृवितायें 


नीच क्प धर बसा-बसा करके, 
मृदं नीची करे भलेदीवे! 
( ४ 
सुन सके" क्यो गोहार बेवों की 
क्यों गले परद्रीन दहो फिरती! 
हम गिरगे ख्मी न ऊचे चद्‌, 
गिर गईं मृदं तो रहे गिरती ! 
( £ 
जाति कैसे भला न इव्रगी, 
किंस लिये जाय बहन दे खेवा ! 
जब नहीं सालती कलेजे म, 
चार ओर पंच साल की मेवा! 
< & 9 
दिन बदिन बेवा हमारी दीन वन 
दूसरों के हाथ मं हँ पड रहीं 
जन रही हे आंख का तारा वहीं 
जो हमारी आंख स है गड़ रहीं !! 
( ७ ) 
लाज जव रख सके न बेवां की, 
तब मला किंस तरह लजायं वे ! 
चर बसे किंस तरह हमारा तव, 
जव कि, घरं ओरोर का वसां वे !! 





गोद्‌ मे ईसाहयत इसलाम को, 
बेरिया, बहुये लटाकर हम लट ! 
राह ! घाटा पर हम धाया हुश्रा, 
मानबेवों का घटा कर हम घरे! 
( & 
हँ अगर बेवा निकलने लग गहे , 
पड़ गया तो बटृतियां का काल भी ! 


्राबरू ज्ञेसा रतन जाता रहा, 
खो गये कितने निराले लाल भी! 


=> 0 चोदि 
ॐ ‰ ॥ 
जग-निटुरदे 
( त्ते० कविर परिडत व्रीधर जी पाक | 
सखिरी रीति बेरिनि भई} 


रोति मान गृजाद की विधि मूल सो मिटि गई} 
निरपराधिनि बालिका लघु यैस गु लरिकई । 
व्याहि रौड बनादये यह कौनसी सुघरई । 

जन्म भु धिय देह जारत काम बल किन 
निवल प्रान सताइवे मे, कह कटा रकुरई । 
स्ाथप्रिय पापान सो हिय, निपट शट निरदं + 

श्यो आयं श्रनायं भारत्‌ कुमति मनम चई । 


ह्यं दिन दीन तन सहि आपदा लित नह । ` 
मूढ सवंस खोय निज-हित-सीख नेक न लड । 
बाल-विधवा-खाप-बस्, यह भूमि पातक-मदं । 
होत दुःख श्पार सजनी, निरखि जग-निटुरदं ! 
--““मनोविनोदःः से 
£ रै 
बल विधवा 
 त्े० च्री० “विनयः | 
( 9 
कोमल कुसुम कली के उपर, 
क्यों निष्टुर बिजली दूरी? 
स्वयं बाल-परिणिय की ओआंखो-- 
से वह जल धारा द्री. 
क्सिका तारा सा टय हे, 
भाग्य जगत के नभ म आज 2 
जिसकी जल्ली चमक सी सजती, ` 
चिता-लपट, करुणा का साज ? 
सदय-दिवाकर किस नलिनी क्री,» 
प्रज सदा को रस्त इदा? 
राज चन्द्रमा किस सुदि नि का, 
सतत रहए से ग्रस्त द्ुश्रा 


प, 


(^ 








¦ (२ ह 
ग्रोचक किसकी रेड गई है, 
भावी आशयं प्रज्ञात ? 
बाद बाल-मधु के ही तपहेै 
फ्रि है अस्‌ की बरसात! 
बालापन मे हाय ! खुल गये, 
राज सदा को किसके केश ? 
किस जीवित पुतली मे - 
पाया है मुदे ने आज प्रवेश 
किसे जलने वाला रहै, श्ना- 
करके यौवन का अङ्गगर 2 
ग्रहों की बारूद भरी हे, 
` बाल-हृदय का बना अनार 2 
किसका विधि के कोपानल में, 
भस्म दहा सारा शङ्गर ? 
क्सि की लाया शभ-कार्योः मे, 
इृदं॑द्ुत की अब्र आगार ? 
( ३ 
किसके ^ लोचन बद्न-श्री मे, 
लगे हुये से दो अङ्गार? 
देख देख कर जला करेगे 
कभी जगत -का सौस्यपरसार १ 


[१ 


ग्रौर जलवेगे. दशक गण-- 
का, पड़ उन पर बारम्बार ; 
लाल लाल रह कर नित- 
करते, व्यक्त वह्धिमय हृदय-विकार 2 
किसकी दृष्टि गिरेगी भू पर, 
खो करफे शद्पना आधार? 
खो देम किसके ` कटान्न हद्‌. 
भेदन .का अपना. ्मधिकार ? 
किसकी र्लं मे दिखता है. 
हमको यह अदसु व्यापार ? 
चरम-शुष्कता-मर से, 
'. ठटकराता स्‌ का पारावार? 


( ४ ) 
चिपा आज किसकी वेक्रिकरी. 
मं चिन्ता. ` नीरागार । 


जिसकी सरल ` हंसी की सीप 


कि 


रस॒ नायक को छाया भी ङ्क,ज+ ` ` 
नहीं सक्रेगा ` किंसका मेम 2 
शारीरिक. सुख से . विरक्त हो- 
कर, ही होगा किसका क्तेम 


मे ह जल मद-मुक्ताहार ? 


 कविताये' 


विधबा-विवाह-मीमांस 
किस दुखिया का हट रहेगा, 

सदा वाह्य दुनियां से ध्यान ? 
इदं करता से समाज के, 

नष्ट कोन वाला अनजान ? 
देखेगे सवेस्व चित्र सें, 

किंस दुखिया के लोचन म्लान? 
देख देख कर किया करेगे, 

मन मं वह गत-मूति विधान । 


( ‰ ) 


सुना करेगे गत॒ जीवन की, 
गुण-गाथा दही किसके कान { 
किया करेगी कम्पित रसना, 
जिसके विगत गुणं का गान । 
जीते जी दी किसे मिलेगा, 
श्वेत चख का शव-परिधान ट? 
गजा सदा करेगी किसके, 
मन मे नीरव करणा-तान 
पारस - फे विपरीत धातु ने, 
किसका सोने का संसार, 
बनकर के वैधन्य, बनाया, 
य्राज. लोहमय जगत अपार 2 


२९३  . ' कविताये 


( & 

जेते शिशु ईस कर वदता है, 

छने को जलता अङ्गार ¦ 
हस कर श्वेत वस्त्र पहनेगी, 

रोयेगां सारा संसार ॥ 
खसक गया ह छोड अधर में, 

तुभे हाय ! तेरा आधार) 
अगर सार> होता तुमे तो, 

गिर कर हो जाती निस्सार ॥ 
रोती हे इस लिये कि सुन्दर, 

चृडी फोड़ी जाती दहै! 
क्या समे ! तेरे सुहाग की, 

हड़ो तोडी जाती हे॥ 

( ७ 

हाय ! करेगा भाल न भूषित, 

अव॒ तेरा, प्यारा सिन्दूर । 
रङ्ग विरङ्गापन जीवन के, 

नम का होगा ` उससे दूर ॥ 
उसकी नील छटा भी होखी,, 

सतत॒ मेघमाला का मरास। 


पि ति 


* (१) भार, (२) सममः । 





तपनि म्न तानक नना त वि न= "कि जीर नकि ग ताक गन क परक १५ पदय+०५१. ३८०१ १) 






तारां की खदु चमक: न होगी, 

ग्रीर न शशि का हास्य-विलास । 
हाय जलाया - सदा . करेगा, 

तभे चन्दमां काः ग्रामास । 
उषा श्रौर सन्ध्या सख्यां 

होकर भी देगी तभका जास ॥ 
चतु-पति का स्वांगत करने को. 

खग्ध॒ प्रकृति का नूतन. साजं 
तेरे मन की. मस्स्थलली नें 

ला. देगा निदाघ का. राज ॥ 


(>) 
तारे छेद. करेगे. . उर मे, 
प्रमा करेगी तमः प्रसार ।. 
शतल पवन स्वेद लावेगा 
छुलसवेगा चन्दन सार ॥ 
मलय पवन, प्रमत्त, वासन्तिक, 
कोडक्लियों ` की कूक रसाल । 
लूक लगाती हक उठती 
इदं हृदय मं हागी काल ॥ 
आस पास व्यापक शोभा, 
मुख-विकृति का देगी उपहार. 


५५ 


हरियाली . हर लेगी खुख-ध्रः 

कर. पीला अन्तसंसार ॥ 

( & 

गरज गरज कर घन ` उस्थित- 

कर देगे मन मे हाहाकार । 
चमक चमक कर चपला मनम, 

चिलक उखविगी हर बार ॥ 
इन्द्र-धनुषप को देख ओ्रखि म, 

मुख पर रङ्गो का सन्चार। 
वपां की रिमिकिमि मे ओस्‌, 


उमड़ पडंगे बारम्बार ५ 


चमक करेगी गुन्‌ की, 

मन मे चिनगारी का स्वार । 
कूक मोरनी की करती दो- 

हक हदय केा,. होगी पार ॥ 


हिलती हई ्रधखिली कलिया-- 
पर, भोरों की खदु गुञ्जार। 


आग लगा देगी नस-नस मे, 
दहक उरेगा । तृण-भाख्डार ॥ 
( १० ) 
शशि सेदेख निश का मिलना, 
करके तारों से श्रृङ्गार । 


कवितायं 





पे आ चैकल्य मिलेगा, 


तु श्ण्स / 
पहने अङ्कसं का हार ॥ 

सागर को जाता न्यःर्प्ना मे, 
स्तात-सरित का स्वच्छ प्रवाह! 


देख, हृद्य पर बह जवे, 
द्रव॒ लप्ेमय अन्तदांह ॥ 
देख श्याम धन की गोदी सें, 
चपला का सानन्दं विहार। 
अन्धकार से मरे हदय पर, 
होगी तदतःव्यूह की मार ॥ 
देख नईं बधुश्रों की चीडा, 
परोद का स्वच्छन्द विलास, 
सुग्धार््रों कौ नटखट क्रीडा, 
पीडित होगे नयन उदास ॥ 
( ११५ 
चपल नाव पर देख सकुचसय, 
पति-पली का सलिल-विहार ¦ 
तेरे हाथों से, 
धिन-नौका का पतवार ॥ 


देखेगी सर भं ललना गण- 
की व्रीडामय जल-करडा ¦ 


टटेगा 


२५७ 


निकल वहीं कमलो से तेरे, 
। मन॒ को खायेगा कीड़ा ॥ 
देख देख पले षूलों को, 

स्थिर मन कुम्हला जायेगा) 
उनपर बिखरी देख ओस, दग- 


रुधिर-विन्दु रपकायेगा ॥ 


देख शरत्शोभा का आना, 

दिल मह को आर जायेगा, 
रङ्ग-विरङ्ग देख गगन को, 

मह का रग. उड जायेगा ॥ 


( १२ 


सुन कर मत्त खगों का गाना, 

तुको रोना प्रायेगा ॥ 
देख मौज से उनका उडना, 

मन तेरा उड़ जायेगा ॥ 


बहते देख नदी मन करुण- 

धारा मं बहु जायेगा । 
भरनों की भर-भर सुन करः, 

वह हहर-हहर रह ° श्नायेगा ॥ 
देख मीन की केलि-हृदय पर, 

लोर सोँप-सा जायेगा । 


कवितां 


देख सुखी प्श्ञोंकी कीडा, 

मानस पीडा पायेगा ॥ 
मन्द पवन की शु सर-सर से, 

चह थरथर केप जायेगा । 
अद्ध निशा के स्त्रे से, 

सन्नाटे मे . आयेगा ॥ 

( ५३ 

देख सूलना पत्तो का मार्त- 

लहरों के भरूलां मे । 
मन रूलेगा सूले के अनुरूप, 

गुण-गथित शूलो मे ॥ 
दिन सं देख कमल को विकसित, 

मन होगा सङ्कुचितं नितान्त । 
देख कुमुद के दग खुलना निशि, 

म चग हगे बन्द अशान्त ॥ 


१, १, + 
75 नई र 


किन्तु, देख कर देह जीव के, 
बिना करो मन म सन्तोष। 
सूखी इदं नदी को देखो, 


€. ^+ 
नहीं तुम्हीं पर विधि का रोष॥ 


दिन को दशा कुमुद. की देखो, 
ओर कमल का निशि मे दाल) 


५ ८ 


२९९ 


एक , तुम्ही को नहीं फेसाये- 
हे कितनों को दुख का जाल ॥ 
( १४ >) ` ` ˆ. 

सणि: सबेरे सूय-चन्दध की, 
महिमा का देखो अवसान । 

तम का शोक-वख पहने वसुधा-- 
का देखो मुखडा _. म्लान ॥ 
देखो कोयल का दुखियापन, ` 
जव बौर हों नहीं रसाल! 

एकाएक  सूखता देखो, . 
कोद मीन-बन्द का ताल ॥ 

देख प्राशियों को छितने ही, 


कतिपय दुःखों से आक्रान्त । 
समभ एक ही श्रपने दुख को, 


त॒म हो जागरो कु तो शान्त !! 
दुपष्पति के दुव्येवहारां , से, 

सधवा । का भी विधवापन। 
देख-भाल कर ` सोचो समशो, 

तनिक. उखाश्रो अपना मन ॥ 

(. ५ 

फिर देखो . दुनियों के सरे. 

सख दहै केसे हणिक ¦ नितान्त । 


कवितां 


विधवा-विवाह्-मीरांसा क 


कभी चार दिन भी रह पाता, ˆ 
कहाँ एक रस कोद शान्त : 
आते-जाते ही रहते है, 
सुख-दुख एक-एक के बाद । 
रक्खेगा ्राह्वाद मूल्य क्या, | 
जो होगा ही नहीं विषाद्‌ ? 
इस पर भी सन्तोष नहो तो, 
| फेले है आशा के हाथ । 
उससे मिल जाश्मो, पाञ्रोगी, 
जन्मान्तर मे पति का साथ ॥ 
-- चद" 


रैः £ # 
अबल विधवा 
[ ले० भी० “शविक्रम? | 
( १ ) 


हरे चन्द ! तू क्यों करता है, मुभ अवला.पर अल्याचार ? 

सह न सभी तेरी शीतल, किरणो कामें कोमल भार !! 
तेरी सुधामयी किरणें हे, विषमय तीरों की बौद्धार । 

लम्पट पुरूषो के सम तु, क्यों करता हे गहिंत व्यवहार ? 


२०५९ 


कवितायें 


( २ 
इस विराग के श्वेत-वसन पर, उठे न क्था श्रद्धा के भाव 2 
क्या इन कङ्गन-हीन-करां पर, इया न करुणारस का सराव ? 
क्या इस संदुर-दीन मोग पर, तुभे न लजा आई चौद ? 
क्या मेरे बिखरे बालों पर, तू ने दरस न खाई चद ? 


( ३ 


क्या इस विन्दु-विहीन भाल को, देख नहीं पाया तू चद ? 

सुभे बता दे किंस धोखे से, मेरे दिग आया तू चौँद ? 
आदि काल से देख रहो ह, कलुषित तेरा कोमल अङ्क ? 

क्या ईषां से प्रेसिति होकर, सभे लगायेगा ““यरकलङ्कः ? 

( ४ 

हाय ! विवशतः होता जाता हे मेरे तन मे रोमाञ्च । 

फिसका पाहन इदय ने पिघला देगी तेरी मधमय अच ? 
हरे निदंयी ! किस अनथं का करता हं तू श्रायोजन । 

किस अनिष्ट की यर खीचता जाताहेत्‌ मेरा मन? 


( £ ) 
दोडो ! अपना सारा बललेकरहे स्ति के पावन दूत! 
। । 
टूट न जाये धका खाकर मयादा का" कच्चा सूत ॥ 


तितर-बितर होती जाती हे संयम की सारी सेना । 
इस दुबल मानस के कारण सुषि न फिर गाली देना ॥ 





4 
3 
क) 4, 


( ६ , 
श्रखिल-ग्रकृति की प्रबल शक्तियों से करती हूं मं संग्राम । 
क तक रमणी की ललना का व्यूह सकेगा रिपुदल थाम £ 
बच न सरकूगी उच्चादरौां के इस सूद्स-कवच कौ ओट ! 
सह न सकेगी ग्व्याली बसूतर भ्यवहारिक शस्त्रो की चोट । 


( ७ 
मानस-सर में रह कर मुक हे जल-कण दूना भी पाप । 
्रनल-कुर्ड के बीच बसू पर, लगे न मेरे तन को तप ! 
हरे-भरे उपवन मे रह कर ह निपिद्ध फूलों का वास । 
मधुर रसील्ल इन अधरों पर कभी न वाज्ित सुखमय हास ॥ 
( ठ ) 
है विकसित यौवन, पर दूषित है मादकता का सञ्चार । 
बहती प्रबल वेग की ओँधी, पर वजिंत है सुमे वयार ॥ 
प्रर धार मे फक दिया, पर, दिया न बहने का अधिकार । 
अगर इब मरने पाती्ेतोमभी हो जाता निस्तार ॥ 


,( &§ ) 
केसे देवी बन सकत्नी हूः भगवन्‌ ! इन असुरो के बीच । 
जिधर निकलती उधर छेडते हैँ, ऊस्सित मन वारे नीच ॥ 


केया विधाता ने नारी को पुरुषों पर आश्रित निमांण । 
यदि आश्रय-दाता धोखा दे, तो हो किस विधि श्रवलाका त्राण ॥ 


२० 


कविताये' 
( १० ) 


हे भगवन्‌ ! हो इन पुरुषों को निज मयीदा का सम्मान । 
या वह बल दे जिससे, अपने कर से हो अपना कल्यान ॥ 
विधवापन की जो महिमा का करते है गौरवमय गान | 
वही चलाते हें क्यों उन पर मतवाले नयनो के बान ? 
( ११ ) 
उच शिखर से विश्वप्रेम का जो हमको देते उपदेश ¦ 
वही हमारा मन हरने को धारण करतें नाना वेष ॥ 
धृष्ट कुटिल अमरो से धिर कर, रहे टुता क्यो कर परल ? 
कव तक पोधा जी सकता है पाकर जल-वायू प्रतिकूल ? 
( १२ ) 
उटे न क्यों कर प्रलोभनं से उत्तेजित हो मनोविकार । 
सुस्थिर सरमे भी कोकोंसेउटेन क्यों लहरो का तार? 
मनोवेग की रगड़ मिया देती हं अस्फुट-स्खति का दाग । 
प्रबल मोह की आंधी म बुखता विवेक का मन्द चिरारा? 


( १३ ). 


जो बहनें इस कठिन परीत्ता से निकला छरती बेदाग । 
त्रिभुवन का स्वामी करता है उनके चर्य म अ्रनुराग । 
सीता, सावित्री का सत्‌ भी, है उनके चरणों की धूल । 
स्वयं विधाता उन्हे चदाता, हे पनी श्रद्धा का एूल ॥ 





| ३८४ 


( ५) 
मुर दुर्बल हृदया को दुर्लभ है वह दैवी पदाधिकार । 
यद्यपि लजा-वश न करूंगी सुल कर दुबेलता स्वीकार ॥ 
पर तुमसे क्या दिपा हुश्रा है, हे समाज के चतुर सुजान ! 
कर सकते हो सह्वदय होकर मेरे भावों का अनुमान ! 
( १&€ 
यदि निर्बल को घृणित सममः कर जाने दोगे उसकी राह । 
द्रधःपतन के साथ उसी के होगी सारी खष्टि तबाह ॥ 
कर निर्बल का लयाग न होगा केवल सवलों का उक्कषं । 
ले कर इव मरेगी श्रबला, सबला के ऊ चे आदश ! 
( १६ ) 
हे समाज ! यदि तुमको इनियाँ मं रखना है ऊँचा माथ । 
तो रागे बद्‌ जीवन-यात्रा सें विधवा को लेकर साथ । 
उचचकोटि की विधवां का कर देवी-सम तू सम्मान । 
अधम कोटि छो समस मानवी, रच दे उनके योग-विधान ॥ 
„(८ चोद १ 


११ ५९.१७ <+८६ 
८४१ ४) ४6“ 


स्वर्गीय प्रीतम कै ग्रति 
| ले श्षीमती विमला देवी जी | 
( १ 
पता नहीं तुम क्या करते हो, स्वगंलोक में प्राणाधार ? 
करते हो विरह-वत पालन, या परियों के सङ्ग विहार ? 


२९५ 


कवितायं 


करते थे शद्धेत हृदय से, हा ! प्रियतम, तुम सुूको प्यार । ` 
फिर भी यों शङ्का करना हा! हन्त ! मुभे सौ-सौ धिक्छार ! 
( र 
पर जो ऊ मेँ देख रही हँ, जम में पुरुषों के व्यवहार । 
उससे अनायास उस्ते है, मन मे शङ्खा के विचार ॥ 
एक प्रेयसी से साली जो, आज इ प्रियतम की गोद । 
अन्य प्रियतमा उसमे श्राकर, कल करती है मनोविनोद ॥ 
(५ ३ 
प्रथम्‌ प्रेयसी के विदो मे, राज बहे नयनो से नीर । 
लगी दूसरी के हित हा ! पति-को, कल पुनव्यांह की भीर ॥ 
यदि वसुधा म पुरुष-जाति के, क्षणिक प्रेम का हे यह हाल । 
तो सुनती दह स्वगलोक मं, सुन्दरियों का नहीं अकाल ॥ 
( ४ ) | 
हा ! मेरे मनम उत्तेरे, क्यों ईषां के कलुषित भाव ? 
किन्तु कहाँ मेगा जा सकता, मानव-हिय का सहज स्वभाव ? 
आत्मा के अनन्त जीवन-हित, जिसको अपनाया इक बार) 
खिल विश्व म जिसे समती, हम अपनी सम्पति का सार ५ 
( € ) , 
पञ्चभूत मे मिल कर भी, जो नारी जीवून का आधार । 
क्या उस पति पर तनिक नहीं है, हम पलीगन का अधिकार ? 
रुष्ट न होना प्यारे प्रियतम ! सुनकर मेरे नये विचार । 
निशिवासर-सा साथ लगा है, कतंब के पीडे अधिकार ॥ 
९० 





( & ) # 
प्यारे पति का हृदय छोड़ कर, जिस ललना का स्थान न ओर । 
हा ! उससे भी वञ्चित होकर, कहाँ उसे त्रि्ुवन मे रौर ? 
सुमे बता दो प्राणनाथ यदि, बना ह्या मेरा वह स्थान । 
तो मैं इस वैघव्य-क्लेश को, समूगी तृणमात्र समान ॥ 


वामाद्‌ । न्दः | 
विधवाये 
| ले ० ० अभूव शर्म्मा जी, बण ए० | 
[ चौपदे | 
(१, 


थी वदी माग्य-हीन भारत की, इस तरह हाय ! दुगती होना । 
दन दुराचार के प्रभावों से, श्रेय था श्रमिमें सती होना ॥ 
(२) 
देश की ये श्रसंस्य विधवां, बालिकायें विदीर्ण-हृदय-सी । 
| रो रहीं षट एूट कर दिल मं, कुप्रथा कौ बनीं दासी ॥ 
(३) 
हाय ! इनके जले कलेजे से; पूर्दिए तो भला कथा इनकी । 
कोन सहृदय न कह देगा, दो रही ददशा वृथा इनकी ॥` 
(४) 
हो गया भाग्य सङ्कुचित जेसा, हो चला ह रीण बदन वैसा । 
सास सधवा, वहू वनी विधवा, हो जरह, स्वग है सदन केसा १ 


२५७ कवितायं 


(६) 
विश्व भर की असीम इच्छायं, हदय मे जिस समय उद्यलती ई 
ये विना भाग्य के विधाता के, भाल को ठोक, हाथ मलती दहे ? 
( ६ ) 
कामिनी, ये शअस्वामिनी होकर, मारतीं, चित्त मार कर ठर 
भस्म सारा समाज हो जावे, चित्त से श्राह ! आह ! जो कदं ॥ 
(७) 
मोग रै शून्य, स्वल्प इच्छा है, लाख की चूडियोँ चद दो दी ¦ 
देके छीना कठोरता द्वारा, ईश लोभी इ महा द्रोही ॥ 
(८) 
प्राण प्राणेश सङ्ग जो जाते, पूजती बेट व्यथं वीडां क्यों 
बुद्धि विपरीत है विधाता की, ओँख फोदी, हरी न पीडा क्यों ? 
(३) 
सारे जग से वियोगिनी बन कर, नारिर्यः- वीतराग कैसे हो ? 
भक्ति का हेत्‌ ही नदीं उनके, युग नही, योग-याग केसे हो ? 
( १० ) 
जिनके हों भाव वे तहा डालते, जिनके हो ध्यं वे ठहा डलं । 
नेच को फोड फोड़ कर अपने, जितने असू शो, वे बहा डाल ॥ 


“चद 





२०८ 





[ ले० श्रीयुत (“किरीटः | 

हाय विधाता ! उड लिया क्यों, तुमने मेरा जीवन-धन ? 

सुना, सदा हित ही करते हो, है यह केसा हित-साधन 
विधि, में तु्हें पूजती थी नित, चटा-चद़ा करं कितने पएूंल 2 

तमने मन में चुभा दिये, चुन-चुन कर उनके सारे शूल ! 
इस वियोग के द्वारा ही क्या, देना हे ्ननन्त संयोग ? 

याकि परीक्ता है कञ्चन की, "विधवापन' है “अश्चि-प्रयोगः ? 
वह कैसा कमनीय ऊुसुम है, लगा इुश्रा जिसमे यह शूल ? 

हं तो नहीं तुम्हारी, बोलो, विधि यह कोद भारी भूल ? 
निष्टर ! बतला कर रहस्य, कुचं तो कम कर दो मन का भार । 

लिये हये हं अभी तुम्हारे लिये, एक अन्तिम उपहार ॥ 
मत बोलो, प्रतिदल स्वयं ह, यदि तुम मुषे हो प्रतिदरल । 

 तम्हेनदू गी फटे हृदय का, भुवन-पूज्य यह विखरा पएूल ॥ 


--“ध्चोद? 
र. नरह ` नै 
, विधवा. 
[ लेखिका .-शरीमती महादेवी जी वर्मा | 
` (५) 


क्यो व्याकुल हो, विरहाऊुल हो, शोकाङ़ल प्यारी भगनी ? 
सन्तापित हो श्रविकासित हो, सर-भारत की न्यारी नक्तिनी ? 


। (५ क 
३४९ कविता 
४१४. 
आश नही, अभिलाष नही, निस्सारं तम्हारे जीवन सें! 
क्यों तोष नहीं, परितोष नही, निर्देष दुखारे जीवन सं! 
( ३ ) 
ति € ९. =, [98 
पावनता की पूति अरहो, ख्तप्राय हु वैधव्य हनी । 
‰) क (५ 
करुखोत्पादक मूति लखो, श्रति दीन हवई दुखरूप बनी 
( ४ 
हा हेन्त ¦! हदं यह दीन दशा, फिर स्वाथं दल्ली दुर्देव छली । 
नव कोमल जीवन की कलिका, हा सूख चली बिन यूणं खिली ॥ 
( & 
अस्वर तन जीण मलीन खुले, कुच रन्त हए श्रृङ्गार नहीं 
मघुराधर पे सुसकान नही, उर मे आशः-सञ्चार नहीं ॥ 
( ₹ 
र शर-भरं नयनाम्ब्ज म, दौना-ङरत है तन जीण अहो । 
लख कर तव दीन दशा भगिनी, है कौन, धरे जो धैर्य कहो ? 
| (०) 
तुमने क्या करक ही ्राकर, इस जग-उग्नवन मं पाये है । 
नये सुजल तव च्राशा के केसे, हा ! हू ! सुर काये है ! 
भे 
( ८ 
जला मनोरथ कञ्च दिया हिम, वैधव ने क्या मञ्जु खिला! 
हदय हुश्रा मरू-भूमि गया, सिन्दूर साथ सौभाग्य चला !! 


विधवा-विवाह-मीमांसा २९० 
( ३ 
प्रकृति-विपिन की कलिका हदो, ठम पत्नी भारत-माता की) 
प्यारी आयय कुमारी हो तम, सृष्टि पुनीत विधाता की ॥ 
( ५० 
शान्ति सोम्यतः की प्रतिमा, तुमने उन्नतं थी अपनाई । 
सुविचारो ने सद्धावों ने, उप्पत्ति तुम्दीं से थी पाई ॥ 
( 9१ 
स्वाथं-अन्ध, स्वेच्छाचारी, पुरूषो ने किन्तु सताया हे ¦ 
हृदय-हीन निर्दय हे, त॒म को श्रवनत दीन बनाया है !! 
( १२ ) 
जब तुम थी निवाध खदुल, कलिका ही जीवन डाली की । 
करती मधुर विकास मधुर, प्यारी रचना थी माली की॥ 
( १३ ) 
शेशव मे ही प्रिय स्वजनों ने, तुम से केसा वैर किया । 
स्वामि-अ्रथ-अनभिक्त बलिका, का विवाह अविचार किया ॥ 
( $ 
भाग्य-चक्र ने उस पर तुमः पर, किया घोरतरं अलयाचार । 
उजड़ गया सौडमग्य दीन का, बिगड़ गया सुखमय संसार ॥ 
( १६ 
होकर परवश बाध्य पड़ी हो, क खिन श्रापदायें लेनी । 
ज्वालामय संसार-कुण्ड मे, पड़ी जीवनाहुति देनो ॥ 





३९१ कवितारये 
* ( १६ `) 
किया किसी ने दोष ओर, प्रतिफल ठेसा हमने पाया । 
नही किसी को किन्तु तुस्हारा, सुख-दशन भी अरव माया ॥ 
( १७ 
करके सेवा-वत्ति स्वजन की, जीवन-घारण करती हे । 
होकर ऊुमति अधीन कभी फिर, पद्‌ कुपन्थ मे धरती हो ॥ 
( ¶८ 
ध्यान न देते किन्तु अहो, निद्धित हो सारे भ्राता । ` 
लजा पाते नहीं, नही, बनते अबला के राता ॥ 
( १३ 
स्वयं सार के होने पर भी, विषय-वासना से जल्ते । 
प्रिया-वियोग कठिन लगता है, मरघट के मग में चलते ॥ 


( २० 
पाके किसी नवल कलिका के, ब्रद्ध-्रमर ! हरषाते हो । ` 
होगा क्या मविष्य कलिका का, नहीं ध्यान मे लाते हो ॥ 
( २५ 
विधवाग्रों, वलाश ने हे, किया कोन्‌, अपराध श्रहो , 
उनकी अवनति देख तहे क्यों होता हे आह लाद कहो ? 
( २२ 
दीन इई, श्रीहीन हुई, मधार बही भव-सागर में । 
प्राधार गया, सुख-सार गया, शओरौर त्राश रही करुणा-कर मे ॥' 


विघवा-विवाह-मीमासा ३९२ 


( २३ ) # 
देशवन्धु यदि नहीं कभी तुम, इनकी योर निहारोने । 
देव-पीडिता विधवां का, दारूण कष्ट निवारोगे । 


( र ) | 
पाप-मूतिं बन जयेंगी, हं जो पावनता सूति अभी । 
तुम भी होगे हीन, नहीं पाओ्मोगे उन्नति, कीति कभी ॥ 
। ८ न्चादः 9 


४४ 7 >€ 


विधवाञओं क्षै आह्‌ ! 


| ले० श्री० “व्वहादुरःः | 
( १ 
सखपवधान ! पारिङ्त्य परम ग्रकटाने वालो ! 
कर युरोदिती-धम्भ, धरस्मं विनसाने वालो !! 
बाल-विवाह करा कर, कुड न लजाने वालो ! 
गणना विधवाग्मों की सदा बढाने वाल्ये !! 
संमलो वडवानल बनी, विधवाश्नों की आह है! 
हन श्राहों की दाह मे, भला कहीं निर्वाह हे! 
~ (२) 


सुन विधवा की आह आस्म दिल जाता है, 
 शओओौर कलेजा सहृदय कार्युंह को श्याता है, 


कवितायं 
ररण्हदय पर नहीं तनिक भी शमांता है 
कोन नहीं कुत्सित कर्म्मोः का फल पता है ? 


फलतः हो सकता नही, ऊद भी जाति-सुधार से। 
विधवाश्मों की वेदना, मौ ्राहों की मार से॥ 


( ३ 
सनातनी हो तो नियोग मत करो कराश्नो, 
पर सट बाल-विवाह-प्रथा का नाम मिरायो, 
प्रौद-विवाह कराय वीर सन्तति उपजा्ो, 
सरत-प्राय मत दिव्य जाति का नाम धराश्रो, 
यल करो श्रव वह सखे, निज अदम्य उत्साह से। 
जिसमे हो न विकल महा, विधवाश्रों की श्राह से! 
( ४ | 
बाल-व्याह कर वंश न जो निर्बल उपजते, 
प्लेग महामारी नहमे यों चर कर जाते, 
कभी विपत्ती मनमानी हमको न सतते, 
बतलाते ` हम उन्ं हमे ` जो . हवा . बताते, ` 
सब श्रन्थ का मूल बस, विधवाश्रों की श्राह हे। 
व्यान इधर भी दं जिन्हें, देशोन्नति की चाह हे ॥ 





२६४ 





 ले० श्री ० ` मोहनलाल जी मोहियाल 
( ९१ 9 


अ्रजब दुख ददं सहती हर, गमो से नीमजौँ होकर । 
टपकते स्वन के रसू इन ओँखों से रवाँ होकर । 
सिधारे प्रानपत, डेरा जमाया यास हसरत ने । | 
बिसारी सुध गुलिस्तां की, उन्होने बागरा होकर । 


( २ 0 
ससुर ससुराल ने त्यागा व ताने दे करे घायज्ल । 
हृदं दूबर दह मेके मे, सुप्त बारे गिरं होकर । 
न पुरसाँ हाल ह कोद, न दुख ओर द्द का साथी | 
सुनायं किसको गम अपना, जो पूे मेहरवौँं होकर ? 


( ३ 


बुलवे जो कोड हमको, बराबर पुत्र या भाई। 

वह वद बदनाम होता हे, हमारा पासर्बाँ होकर ! 
किया मोहताज किस्मत ने, गज्ञव की बेबसी डाली, 

ज्ञमीं लरज फलक कोपे शक्कर से खु-फिशौं होकर । 


 ( » ) 


हज्ञारों लानतें रहती, हमारे ताक में हर दम, 
डुबाने के लिये अस्मत, हमारी वेदम होकर । 


२१५ 


कृवितायं 


गरज्ञ रुसत्राई है हरस्‌, तलसव जीना इमा अपना । 
न मिलती मौत भी मोग, है डरती बेगुमौं होकर । 
( & ) 
पदत्तर वषं के रण्ये, हैँ करते शादियगं देखो ? 
मगर हम सितम सहती ह, खदं-साला जवौँ होकर । 
गुज्ञरती दिलपे जोजो हे, हमारा दिल्ल ही सहता है । 
मज्ञे से एेश करते हो, मरं हम नातं होकर । 
( & ) 
तुम्हे तो नींद प्यारी हे, हमे असत्तर शुमारी हे। 
निकलती जान शाक्तो से, बेहालो राय ह्येकर । 
गररज्ञ मजबूर हों “मोहनः धरम से, गिरती जाती है । 
मिटा देगी तुमे णे क्रौम, ईसाई मुसलं होकर । 
--“"विधवा-सहायकःः 


६ क 
ग >€ नर 


एक बेवा को फरयाद्‌ 
 ले० श्रीयत “^फेदा,> की० ९० | 
( १ १, 
हिन्दु तुमको अगर ऊध भी दिखा देता, 
चमवं पर नालः मेरायों न कहाई देता। 
मे वह बेकस हँ कि जज नालः कोरे काम नहीं, 
दद्‌ होतातो तुम्हे. मी वह सुनाई देता। 
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( २ | 
तीरे बस्ती से शवे गम है भयानक रेसी, 
हाथ को हाथ नहीं इस में सुभ्छईं देता। 
इस मुसीबत की श्वर होती जो पहिले सुूको, 
मेन ल्तेती जो खदा साथ खुदाई देता! 
( ३ ) 
इससे बेहतर तो यही थाकि खुदा के हाथो, 
मोंगलेतीजो सुभे मौत बन-श्राई देता, 
कोन से जम में गर्दानी गई ह मुजरिम, 
रर तो श्र तसल्ली नहीं माई देता? 
( ४ 
फूल से मिलने की उम्मीदजो जाती रहती, 
कौन बुलडल को सरे नशमे सराई देता) 
मेरे गुलशन को भी सकलूस विहारी मिलती, 
काश श्राहां का मेरा बस्त रसाई देता? 
र रः र 
ठे फकरिदा' गरम म न विधवायें हज्ञारो घुलती, 
केदे-ग्म से „ जो. इन्दं कों रिहाई देता । 
वि --“"चद्ः 
| न्न ध, 
ॐ समापन @ 














उस अन्थ-माला का एकमात्र उदेश्य सामाजिक जीवन मे ` 
कान्ति पदा करा देना, खियों के स्वत्वो के लिए चअन्यायी समाज 
से भग्ना ओर स्वरयो के हित की वाते न्दे बतलाना है । इन्हीं 
सव बातों को सामने रख कर इसमें बराबर नइ-नईं ओर उत्तमोत्तम 
पुस्तकं प्रकाशित होती हे । यही कारण. है कि, इसके सायी 
ग्राहक टकटकी लगाए हमारी नई पुस्तकों की राह देखा करते हे । 
आप भी इस प्रन्थ-माला के खायी राहक बन कर उसके लाम देख 
लीजिए । ५ । 

॥ि नियमावली 


१--आठ चने पवेश-फीस' देने से कोद भी सायी भ्राहक 
वन सकता दै । यह श्रवेश-क्रीसः एक सोल के बाद, यदि मेम्बर 
न रहना चाहे, तो वापस भी कर दी जाती # 

२--स्थायी प्राहका को हमारे कायालय कौ प्रकाशित द्रुल 
पुस्तके पौनी कीमत मे दी जाती है ¦ 

र-मराहकं बनने के क्षमय से पदिले प्रकाशित हए अन्धो का 
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लना प्राक कौ इच्छा पर निर्भर है, परन्तु श्ागे निकलने बाते 
न्थ उन्देः लेने पडते हैः ¦ [रित 

५ व; व ( ० 

वषं भरम दर्सं ३ रह श्पया क म्य मी 

शन काट कर ) नवीन मन्थ प्रत्येक स्थायी माहक को लेने रड्हे ॐ ` 

£ ५; । क 


बर रूपया सं आधिक मूल्य की पुस्तकं, यदि एक वषमे निकले 
ता ५९) रूपय के किताब लेकर शेष गन्धो के लेने से श्राहक, यदि 
वे चाह कार कर सकठे हे | | 
भ कसा उचत कारण के बिना, यदि किसी पस्तकं की 
कात पी वापस चती है, तो उसका डक-सखरचं आदि ग्राहक कों 
देना पड़ता ह ! वी० प° वापस करने बालों का नाम माहक-श्रेणी 
से अलग कर दिया जाता है 
९ भ्वेश-फीसः कं आट आने पेशगी मनीच्योईर से भज ना. 
चाहिए < 
: ` ५--सखायी महक पुस्तकों की चाह जितनी प्रतिय चाहे ६ 
जितनी बार, पोनी कीमत में मगा सकते) ` ॥ि 
<~ स्थायी माहकों को अपनी पुस्तकों के अलावा ह्म समी पी त 
दिन्दी-पुस्तकों पर, जो हमारे यहो बिकयार्थ अस्तुत रहती है, एक 


फ, ७५, श 


आन्त फरो रुपया कमीशन भी देते हे 
` 


पत्र-व्यवहुर कयनेका पता 
व्यवस्थापिका-- . 








सामाजिक रचनाए “चांद ही मे प्रकाशित हुड है । प्र॑मचन्द जी 
का दन्दा-साहित्य मं क्या खान है, सों हमें बतलाना न होगा 
 अआपकरां रचनाएं बड़े-बड़े विद्वान्‌ तक बड़े चावश्मौर आदर से 
पृते है । हिन्दी-संसार मे मनोविज्ञान का जितना अच्छा अध्ययन 
ममचन्द जी ने किया है, वेसा किसी ने नहीं किया । यही कारंण 
है कि, आपकी कहानियाँ ओौर उपन्यासो कौ पढने से जाद्‌ का-सां 
असर पड़ता है; वच्चे-वृदे, स्व्री-पुरुष समी आपकी रचनां को 
बड़ प्रम से पदृते हँ । प्रसत पुस्तक मे प्रेमचन्द जी की उन सभी 
कटानिया का संग्रह्‌ किया गया है, जो “चोद्‌” मे पिदधले तीन-चार ` 
वषं में प्रकाशित हुई हैः । इसमे कद नई कहानिया मी जोड षी. 
गह हे, जिनसे पुस्तक का महत्व ओर भी बद्‌ गया. है ¦ प्रकाशित ध 
कहानियां का भी फिर से सम्पदान स्या गया है । अ्तयेक घर्‌ में . 
इस पुस्तक की एक भ्रति दोनी, चादिए जव कभी कार्य की 
अधिकता, से जी ऊब जावे, एक कानी पठ्‌ लीजिए, सारी. थकान 
दूर हो जायगी ओर तबीयत एक. बार फडक उठेगी ! करां नेयाँ 









#॥ 8 | ॥, 8 7 । 
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चाहे दस वपं वाद पदि, आपको उनमें वही मजा सिलेवा | 
छरपादे-सफाहे युन्दर । बिया कागज पर पी तथा समस्त कपडे 
की सजित्द पुस्तक का मूल्य २॥] रु; पर खायी भराहकों से 
{।॥।=) मात्र ! 





( नवीन-संस्करण ) 


| ज्ञे श्रौ तलासहाय जी र वी० प9, | मूतपूव-सः पृदक स्वराजः अर 
भविष्यः यदि | 

दिन्दू-त्योदार इतने महत्वपूरण होते हए भी, लोग इनकी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कु भी नहीं जानते ! जो स्त्रियो विरोषर' 
रूप से इन्दं मानती है, बे भी अपने त्यौहार की वास्तविक उत्पत्ति 
से बिलकुल अनभिज्ञ है । कारण यदी है कि, हिन्दी-संसार मे अव 
तक एक भी एसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हद दै । वतमान पुस्तक 
के सुयोम्य लेखक ने ल: मास कठिन परिश्रम करने के वादं यह्‌ . 
पुस्तक तेयार कर पाईं हे ! लस्तर-पुराणो को खोज कर व्यौहारों 
की उत्पत्ति लिखी गड ~ इन त्योहारों के सम्बन्धमे जो कथाएं 
प्रसिद्ध देः वह्‌ वास्तव मंवड्ी रोचकहं। पसी कथाश्मों का भी. 
सविस्तार वणन क्या गया है । प्रत्येक त्यौहार के सम्बन्ध मे 
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. विच्रा-विनोद-म्न्थ-माला की विख्यात रके 





जितनी अधिक खोज सं लिखा जा सकता था, लिखा गयां है 
` ववर्ष तूल न रदकर हेम केवल इतना ही कहन चाहते है कि 
एसा उपयागा च्रर अनमोल पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक भारतीय 
गृहं म पटचनी चाहए आर खासकर स्त्रियों को इसे पद कर 
` ज्ञानवृद्धि करनी चाहिए । मूस्य। ||) बारह ने; पर खायी म्राहुकों 


के लिए केवल ॥--) नौ आने 





| नवीन परिवद्धित संस्करण ] 

| ले० श्री° गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एुम० ए० | 
यह महत्वपूरण पुस्तक प्रत्येक भारतीय गृह मेँ रहनी चाद । 
॥ इसमें नीचे लिखी सभी वातां परः बहुत दा योग्यतापूरं अर । 
 ज॒बदंस्त दलीलों के साथ, प्रकाश डाला गया है :-- ` 
(१) विवाद का प्रयोजन क्या है १ सुख्य प्रयोजन क्या रौर 
गोण प्रयोजन क्या ? श्राजकल विवाहं यें दूस -केसर प्रयोजन पर 
दष्ट रक्खी जाती है १ (२) विवाह के सम्बन्धरसें सी र पुरुष ' 
कं अधिकार ओर कत्तव्य समान हैँ या असमान ? यदि समानता 


दैः तो किन-करिन बातों में चौर यदि भेद है तो किन-किन वातां . 


` प्र सखल्यवस्थापिका वद कार्यालय, इततादा्राद . 1 
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 आकतेपों का उत्तर :--( अ ) क्या स्वामी दयानन्द विधवा-विवाह के 
विरुद्ध हँ १ ( त्रा ) विधवां च्रौर उनके करम तथा स्धर-इच्छा; 


इ ) पुरुषां के दोष स्त्रियां को युकरसीय नही, (३ ) कलियुग 


` आर विधवा-विवाद्‌, ( उ ) कन्यादानविपयक आक्तेप, ( ॐ ) गोच- 
` विषयक प्रश्न, ( ऋ ) कन्यादान होने पर विवाह वर्जित है, ( छ ) 
. बाल-विवाह्‌ रोकना चाहिएः न कि चिधवः-विटाह्‌ की प्रथा चलाना, 
. ( लर ) बिधवा-विवाह लोक-व्यवहुर 
.ऋयंसमाजी ह, जो विधवा-निवाहे में 
` विवाह केन होने से हानियोँ -- 


के 
यं 


गि द्‌ 


(क ) व्यभिचार का आधिक्य, (ख) वेश्यायां की वृद्धि, 


(ग ) भ्रृणदत्या तथ~बाल-हत्या; ( घ ) अन्य क्र रताएे, ( ङ) 


जाति का हासं यर ( १२) विधवाश्मां काक्या चिद । 


=> 


दस पुस्तक म वारह्‌ अध्याय हे, जिनमे करमशः उपयन्त 
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5 स्करण ) 

{सघा साप्यिक्‌ उपन्यास 
 [ ऋ श्री° रामकिशोर जी मालवीय, सहकारी-सम्पादक श्रभ्युद्य' 1 
इस पुस्तक में देश-मक्ति आर समाज-सेवा का सजीव वणन 
क्या गयादहै। देश की वर्तमान अवद्या मे हमे कौन-कौन 
सामाजिक सुधार करने की परमावश्यकता है ओर वे सुधार किस 
प्रकार किए जा सकते ह आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयो का - 
लेखक ने वड़ी योग्यता के साथ दिग्दशेन कराया है । उपन्यास होते 
हण भी, यह पुस्तक एक व्याख्यान दै ओर इसके पदृनेसे देश की 
 वाप्तविक सिति आंखों के सामने चिभितेभैो जाती है । शान्ता 
र गद्धाशम काद्ध श्योर आदश प्रेम देख कर हृदय गद्गद्‌ ` 
दहा जाता हं । इसमे इस दम्पति छा सत्ुचरित्र यर समाजसेवा 


: २." व्यमस्य बहि कायालय, इलाटाषादं 





ऋ लरन का भाव एसी उत्तमता से वणन किया गया; क, 
स्तक छाडन कां इच्छा नहीं होती । साय ही साथ हिन्ड-स्व> क 
त्वाचार आर षड्यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उस 
साहसः धैय चौर स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है । परस्तक 
बालक-बालिकाए : स्व्रीःपुरुष समी के लिए शित्ताप्रद्‌ है । पाई. 
` सकरा अत्युत्तम आर प्ष्ठ-संख्या १२५ होने पर मी इसका मूल्य }}} 
` बीस्ह्‌ आन ₹ । खाय ्राहकां से ।~-) ही लिए जाति ह ¦ 





( नवीन संस्करण ) 
` [ स्तरियोषयोगी सामाजिक उपन्यास ] 
( ले श्रीमती शंलङ़मारी देवी > 

` इस उपन्यास की लेखिका छपरा से निकलने वाले शना देला- 
दपणः की सञ्चालिका है । इस पुस्तक म पुरुष-समाज की विषयः 
घान अन्याय तथा मारतीय रमशियो के स्वा्थ.स्याग अर 
 पातिव्रत का णेखा सुरं ओर मनोहर वर्णन किया गया ट 
उसे पदते ही वरता है ! सन्दरी सुशीला का अपने पते सतीश पर 
अगाध प्रम एवं विश्वास, उसके वपरीत सतीश वाव काडउमा- 





[1 ॥ १ 


> व्यवस्थापिका "चाद कायालय, दलाहाकद 








विः वि थद कौ विख्यात प्रस्तके 
इन्दी नामक युवती पर ग्व हो जारा; उमा सनरी का अनुचित 
म्बन्ध होत हट भी सूतीश्च को कुमाय से वचचाना श्रौर उपदेश 
दरा शओओर उसे सन्मागं पर टाना आदि सन्दर मौर शित्ताप्रद 
घटनया का पदटृकर हृदय उमड़ पड़त! है ! इतना ही नह ; इसमें 
हिन्दु-रसाज मे स्वाथपरता, काम-लोदटुपता, विषध-वासना तथा 
परनेक कुरी तयो का हृदय-विदारक वणेन किया गया है । हमे धं 
विश्वा है करि; यई शिक्ञाप्रद्‌ उपन्यास भारतीय महिलाच्ौ के 
ही लिए नही; व.न्‌ हिन्द-समाज के {ए बहत उपश्चरी सिद्ध 
गगा ! पुस्तक बहुत ही सरल श्रौर रोचक भाषा में लिखी गई है 
छपाई-सफाद्‌ सव सुन्दर है । इस पर भी इस श््युन्तम पुस्तक का 
मूल्य केव ।} चाने है । स्थायी ग्राहकों क 1) मेँहीदी 
जाती द] 





( पच्छ कऋदन्तक्णस मः{टक सएाजिकू उपन्यास ) 

[ लेखक श्री° मदारीलाल जी गुक्च | 
इस रत्न कां विमल व्योति में अरे सरल भाषा च्रौर 
रोचक रोली मे अ्नूटे भावों के अच्छे, मनोहर ओर विचित्र 
दृश्य देख सकेगे { मानिक का असीम ' साहस देख कर आप्‌ 


% 


ए ~ व्य्रस्यापिका वचो कायालय, इलाहाबाद 





~ यूष प्र 1 कनः | ` ~ । प्श म 0 7 1 न 95. = यु 4 2; 
ॐर्‌ लेया | माचक म ॐत ~ धर्‌ ` पलु 4) 
त॑ 


भन | ध = ८ स्‌ न धाः अ प 1 
त्सा उद्धलनं समगा ! (\गवः क अप्रृतसं श्त्या सं आपस । स 
५ 
६ जायगा छ, उसका दद्य यर नद्य थ १५९ सह चछर 


#\ 


ह जुक्चापर चठ रहने वाली खी न थी ! अपने शत्रुं से बदला 
लेने का उसने भरसक प्रयत्न किया ऋैर कुतकायं हृदं | 


भ 


लाथ दी साथ अनुचित प्रेम से मनुष्य की चश्रयति के चित्र 


से आपकी चलं सुल जोयगी । उलमाने वाली मनोर खक चर, 
न्रा क साय दहो साथ इसमें एेसी उपयोगी वातो का खाच्छः सञर 
 अवगाः जां बिगड़ का सुधार श्चौर विगडने बालों क। सादधान 
कर्‌ देगा । च्लि का सुधार बहुत छद पुरुषों की सन्चरितरिता चौर 
उनके विज्ञता पर निभर है; किन्तु इससे मादुम हागा कि, सखिः 

चद्‌ चाह ता अपनी शक्ति को पहिचान कर लम्पट ओर अज्ञानी 
पुरुषों के दति खट्टे कर सकती ह ऋर इस प्रकार उन्हे सुमागे 
र लाकर समाज तथा देश का सुखोञ्ज्वल कर सकती द । । 
यह्‌ उत्तम शओरौर गुणकारी रत्र भल्येक खी.परष को अपने 
श्त रखना चाहिए । दुमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि, इसे 
जरूर पदँ ! इसके कर आप अवश्य प्रलन्न होगे--इसमे 
किञ्चित्मात्र मी सन्देहं गद्दी ड । सवसाधारण की प्व से बाहर 


न होने पावे-इस विचार से, सर्वरुख-सम्पन्त रहने पर भी । 


४ व्यवस्थापिका चद" कायालय, इलाहाबाद ध 
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भ त ४: स ॑ लौ ड नू चोः य 
खे° श्रा० चख्डप्रसाद ज, दयशः, क्ष° फ । 


1 
दसं पुस्तक की उपयेायिता चौर सरसा को आप लेखक के 


किते, 


चाप्रहहा से मा्टूम कर सकते हे । कमै की आवश्यकता नदीं है 
कि; !हृदयशः ॐ ने अपनी लेखन-रोली दाय हिन्दी-संसार को 
चकत कर दिया है ओर वे स्वरपदक मी प्राप्र कर चुके है ।. 

 म्रस्त॒त यस्तक मेंष्ट्दयेश जी की लिखी हृ “चोद मे 
प्रकाशित सभी गत्पों का संग्रह किया गया है । इन गल्पो-द्ारा 
सानिक अस्याचासें तथा इछरीतियों का हृदयविदारक दिः्दश॑न 
कराया गया है मौर इस विश्वके रङ्धमच्च पर होने वाले पाप 
शमर पुण्यमय छस्यं का मधुर आर सुन्दर विवेचन छया गयां 
द} जिन सञ्जनों ने ृदयेशः जी के उपन्यासे रोर गह्पां का 
ग्रहा दै, उनसे हमारी प्राथंना है कि, इम छोरी परन्तु, सारगमिंत 
षं सस्ल भाषायुन्त गरो को भी पड्करे-अव वश्य लाम उठवं । 
` युम्तक कै अन्त में २-३ छोटे-दटोरे रूपक (नाटक ) मी दिण्गणएहें। 


५, 


पुस्तक चुप रही ह । इसको छंयाद-सष्राद अत्यन्त सुन्दर होगी 








3.१ 
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1 ¶ # | ॥ 0३ # 
की विस्यात पस्तकं 
| प 1 ष 
पि, 





ओर लग्मग ४०० प्रष्ठ होगे ¡ सजिस्द उस्त्रं का मस्य लगभग 
३) ₹° होगा | 





` ( खी-लमाज्ञ पर होने वाटे अत्याचासे का भद्‌ारकः अर्णस ) 
| ले० श्री° जी° एस० पथिक, बी० ए०, बी (कौम) ] 

इस पुस्तक भै भारतीय ला-समाज का इतिहास. बड़ी रोचक 

भाषा म लिखा गया है । इसके साथ सी-जाति के म हत्व को, उससे 

<, बाल उपकारः जागृति एवं सुधार को बड़ी उत्तमता शौर ` 

` विद्धत्ता से प्रदशिंत किया गया है पुस्तक में वणित खी-जाति की 

 पदिली अवस्था, उन्नति एवं जाग्रति का देख कर हृदय ्ट-पटां 


थ 


त्ता ट आर्‌ उस काल को देखने के लिए लालायित 
जाता है| 

 साथदही साथ वर्तमान खी -समाज का कृर्णाजनक्‌ स्थिति का 
जो सच्चः चौर नङ्क चित्र चित्रित किया गया है, वह हृदय 
कान्त वडा करता ओर्‌ करुणा एवं घृणा का मिश्रित भाव हृदय ` 
मे अङ्कित कर देता है 
इतना ही नही, स्ी-समाज क ्तयेक पद्‌ को लेखक ने 
 वड़ी योग्यता से प्रतिपादित किया दै । अधिक न क कर यदिकटा 


“~~ व्यवस्थापिका चाद" कार्यालय, इलाहाबाद 





विख्यात पस्तके 





च 


ध = क लि . । ५ ९, 
ल्ी-समाज कं लिए अत्यन्त उपयोगी है, से का 


भ 


जाय कि, पुस्तक, ख 
तद्ये क्तं नदी होगी ! इस पुस्तक को प्रत्येक गृहस्थी मेँ रखना 
चाहिए | 


¢ 
नेये क्ष 


(*) 


द अप्युत्तम हग आर लगभग ^° प्ष्ठुदहोगे। 


स्न स्तक का मृत्य कवय २) ; सयाया प्राहका सं ~|} सात्र 


2/6 
#1 





[ ले° श्रीयुन चरडीप्रसाद जी, बी° ए्०, हदयेशः ] 

से सुन्दर उपन्यास म मानब-हृदय की रङ्गभूमि पर वासना 
के नत्य का दृश्य दिखलाया गया है । सामाजिक शआत्याचार ओर 
वेमेलं विवाह का भयङ्कर परिणाम पटृकर जहो हृदय कोपि 
उठता हे, वहाँ विशुद्ध प्रेम, अतुल सदहानुभूति ओर समाज की 
हित-कायना इत्यादि के सन्दर द्रश्यों को देखकर हृद्य में स्क. 
अनिवंचनीय शन्ति का खोत बहने लगता ह । कहने का तात्प 
यह्‌ ह कि; प्रस्तुत उपन्यास में इस विश्रु की रङ्गभूमि पर अभिनीत. 
लि पाप ओर पुण्य के कृत्यां रू, वड़ा ही मघुरखन्दर 
विवेचन किया गया है! 


=: , 


भाषा सरस, सरल प्वं कवितामयी है! बङ्गभाषा के ठेसे- 
„ 


ए) र व्यदस्णापिश्र चाद कायादय, इलाहाबाद 


1 (४१५, ४, 
ध. "निन 0) .1 ५ 1 र कि भ १) 
, १ । ^ (^^ ॥ १. क 9 भो कमि १५ | ॥ + 
॥ 1 ] ॥ 1 1] ) ॥ [न] || 


। ५ । ् 
1 + % , ह "क 1 = ~ ४ ण षु र ग) 





द॑से अगणित उपन्यासो की तो गिनती ह क्या, प्रस्तुत पुस्तचः 

स वङ्गला कं उपन्यासो से भी भरेषठ सिद्ध हृ ह : 
उदैत बहुत दी सुन्दर दै, साथ हयी सनोर, सनहरः 

समस्त कपड़ की जिस्द से भी पुस्तक अलंक्त की गदर है; प्रष्ठ 


संख्या लगभग ८००) कागरज्‌ ४० पाडर्ड परिटिकः सूल्य ~} सार 
स्थायी-माहका सं ३।।} र< ¦ आज ही एक प्रति मग कर लाभ 
उठाए, केवल २०० कापियां शेष बची हं ' 





( स्थानि संस्करण ) 


पि ॥ 2 11. प 7. 1 | ४ | 
( सचिष ९1 {जक उद्नद श | 


4 


ले पं० रामकिश्टःर जी मालवीयः, सहकारी-सम्पादक “्रभ्युदयः' | 


` यह उपन्यास अपनी मोलिकिता, मनोर जकता, शिक्त, उत्त 
` लेखन-शेली तथा भाषा की सरलता रौर लालित्य के कारण हिन्दी- 
संसार में विशेष स्थान श्राप्र कर चुकादै) अपने टङ्गके इस 
अनोखे उपन्यास में श्न दिखाया गया है कि, आजकल एम० ए० 
 बी० ए? च्चौर एफ० ए० की डिग्री-्राप्र सिया किस प्रकार अपनी 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे 
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(६ ॥ि भा कनन . प ६ 
(गन्म च्छच्ल(र्‌ करता ह, चख प्र्‌ उन्ह धु पमाद्-द्ययं 
पकी^ १। फ, ( ष = ८. ि ः क, म +. ठे €, ॥ ५, , 
स श्रुणु उत्पन्न हं जातः हैः छपर पलि मिवे छिस प्र्छार खिदमत 
। १ क (न शप्र “ सः 1 १, वि 0 (क स सना + ५ कः १ ॥ ` 
राता & # गर उनका रः नः [कत इखबूर्‌ ह जिह, 
॥ क, (र 8 (५, च ५4 ॥ क ५, पिन 
९९२ सर चह दिखाया मय इ ग पटल युदवच्छ ख 


¦ 
इन सव वातो फे अलावां स्वी-समाज के प्रत्येक अरहस्टयूसं 
विषया पर प्रकाश डाल कर उनका वराया दूर कृरने के ~र 
दिण्गरदह) चित्रको देखकर आप हुसते-्दसते लोट-पीट ही 
जायगे | 
डस पुस्तक में णक खास विशेषता यह है कि; समाज में फैली 
हइ लयभगः सरी बुरादयां आपके आखा के आगे नाचने ल्गगी ¦ 
हरो तिरङ्क रौर चार सादे चित्रां से सुसब्जित लगसेग र्थन्पृष्ठ 
कीं इस सुन्दर पुस्तक का मूल्य केवल १।।}; स्थायी ग्राहका से १} ` 


[५.८ 
॥ 


^ ( 
भर भ 


| ले श्री° श्रध्यापक ज्ष्ररतररश जी हि ठी-कोविद्‌ः' | | 
श्री जहूरवख्श जी की लेखन-रौली बड़ी ही रोचक चौर 
मधुर दै । आपने बालकों की प्रकृति का अच्छा अध्ययन भी किया 
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५५९५... २ च करै स ह त पुस्तक 
है । आपने यह पुस्तक वहूत दिनों के कठिन परिश्रम के वाद लिखी 
दै ¦ इस पुस्तक में कुल १ ह्ोटी-खोटी शिच्ताप्रदः रोचक ओर 


५ न (३ 


खुन्दर हवाई कहानियां हे जिन्हं बालक-वालिकाएं वड मनोयाग 
सुनेगे । बड़-वृढों का मी इससे यथेष्ट मनोर ललन हो सकता है | 
पर्-संख्या २०० से अधिक, दपाई-सफादे अच्छी, मूल्य 


भ 


केवलं १; सायी भाहकों से ।।) 


०१ 
४६४ 


01 


(८ 4 
> 7 





( पक न्तिका मोक सामाजिक उपन्यास ) 
 [ ले० श्रीयुत चर्डीप्रसाद जी, दयेश, बी ० प्‌० | | 
यह्‌ -उपन्यासं निस्सन्देह हिन्दू-समाज मं क्रान्ति उत्पन्न कर 
देगा । समाज का नङ्गा चित्र जिस योग्यता से इस पुस्तक में 
अङ्कित किया गया है, हम दावे के साथ कहं सकते है कि, वैसा एक 
र्मी उपन्यास अव तक हिन्दी-संसार मे नहीं निकला है! बाल 
विवाह ओर दृद्ध-विवाह के भयङ्कर दुष्परिणाम के अलावा ` 
 मारतीय ` हिन्दू-विधवाच्छरे का जीवन जसा आदश यर उच्च 
 दिखलाया गया है).्ट्‌' बड़ा ही स्वाभाविक दै । 
` इस पुस्तक के लेखक हिन्दी-संसार के रत्न दहै, सतण्व माषा 
` के सम्बन्ध मेकं भी कहना वृथा है ! पुस्तक की भापा इतनी ` 
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सरल; रोचक अर हृदयया है 

नही सकेगा । इस पुस्तक की छपा दे, 
पुस्तक सजिल्द निकाली गदर है 
ग्राहका से १।।=) । केवल १५० प्रियाँ 

मेगा लीजिए नही तो दृसरे संस्करण की राह देखनी पडेगी । 





० 
५४ 





 [ ज्ञे° श्री° य्ध्यापक ज्ञहूरबष््श जी, ““हिन्दी-कोविदः' | 


इस पुस्तक में पूर्वीय ओर पाश्चात्य, हिन्दू ओर मुसलमान; 
खी-पुरुष सभी के आदं द्ोटी-द्ोटी कहानियों रा उपस्थित 
किए गए है, जिससे वालक-बालिकाच्यों के हृदय पर ल्ोरेपन ही 
से दयालुता, परोपकारिता; मित्रता; सच्चाई अर पवित्रता आदि 
सद्गणों के बीज को अंुरित करके उनके नेतिकः जीवन का 
महान्‌ › पवित्र ओर उञ्ञ्वल बनाया जा सकें । 


॥ १५. ५२ ॥ 81 


उनसे वालक-बालिका्ं, स्त्री-पुरुष; समीश्द्धाभ उठा सकते । 
लेखक ने बालकों की प्रकृतिं का भली-भोँति अध्ययन करके 
 इश्ल पुस्तक का लिखा है । इससे अनुमान किया जा सकता दै कि, 
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पुस्तकं कैसी 
वासी उस पुस्तक का अपना कर हमारे उद श्य के सफल करेगे ¦ 


अर कितनी उपयोगी होगी । हमं श्ाशा है, देश- 


पुस्तक की हपाईे-सफ्राईं देखने योग्य है । २५८ प्रष्ठ की समस्त 
कपड़े की जिल्द सहित पुस्तक का मूल्य केवल ६} स°; स्थायी 
प्राहकों से १) मात्र ! आज ही एक प्रति मगा लीजिए, 


(4 
४ 


११, ` ` 90 
५६ ४ 


ग्रह का फेर 
[ मूल-लेखक श्री° योगेन्द्रनाथ चौधरी, एम० ए० |] 

दस पुस्तक की विशेषता लेखक के नाम हीसे प्रकट हो जातो 
हे । यह बङ्गला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है । लडके- 
लड़कियों की शादी-विवाह मे असावधानी करने से जो भयङ्कर 
परिणाम होता हेः उसका इसमे अच्छा दिष्दशन कराया गया है 
इसके अतिरिक्तं यह बात भी इसमें अद्गित की गई है कि, नाथ 
हिन्दू-बालिकाएं किस प्रकार दुकरादे जाती ह ओर उन्ह्‌ किस प्रकार 
सादे अपने चगल में फंसाते हें । पुस्तक पद्ने से पाठरकोँकोजो 
आनन्द आता है, वह्‌ छकथनीय दै । हपाद-सफादे सव सुन्दर ¦ 
दोते हए भी पुस्तक. मूल्य केवल आठ माने तथा स्थायी 
श्राहकों से छः आने मात्र ! 
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म _ (क त ज न + # 0 र “= प 
¶ € ५ 4 \ ^| ॥ ५ + 





[ लेखक श्री° जगदीश का, “विमल' | 


यह एक शिच्ताप्रद सामाजिक उपन्यास हे । मनुभ्य के जीवन 
सं सुख-दुख का दारा किस प्रकार होता हैः विपत्ति के समय 
मठप्यको कैसी-केसी कठिनाइयों सहनी पड़ती है, किस प्रका 
 घरकी पट के कारण परस्पर वैमनस्य हो जाता है ओर उसका 
कैसा दुखदाई परिम होता है यह सब बातें आपको इस उपन्यास ` 
मं मिलेगी । इसमें कषमा-शीलता, स्वाथ-त्याग ओर परोपकार का 
अच्छा चित्र खीचा गयादै। एक बार अवश्य पिए! छपाई- 
साह उत्तम है । मूल्य. केवल आठ आने; स्थायी ग्राहकों से छः 
आते मात्र! 


9 
> > 


देवदास 
[ सामाजिक उपन्यास] ` 
. देवदास को उपन्य्रास न कह कर यदि रि्चेध अवस्था 
` मानवी हृद्गत भावों का जीता-जगता चित्र कटेः तो विशेष सार्थक 
होगा । देवदास पर पावती का अगाध प्रेम तथां घनी ओर निधन 


के कुरिल प्रश्न के कारण पावती क्रा देवदास के साथ विवाह्‌न 
६. कि ए 
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हीने पर भी उसका देवदास पर अपने पति से अधिक दावा देखकर 

दांतों तले उंगली दबानी पडती है ! पावती के वियोग के कारण 
देवदास का वित्निप्रावस्था मे करुणाजनक पतन पदकर हृदय 
व्याङ्कल हौ जाता है ! सच्चे प्रेस के अद्‌भुत प्रभाव कं कारस्‌ 
चन्द्रमुखी नाम की एक पतिता बेश्याको धर्ममय जीवन को 
च्पनाते देख कर चमत्छरत हो जाना पड़ता है । अधिक प्रशंसा कर 
काराज काला करने से कोई लाम नहीं । पुस्तक पद्ने ही से सच्चा 
आनन्द मिलेगा ओर उसका महत्व माद्ूम होगा । पुस्तक की 
भाषा भी सरल, ललित ओर मुहावरेदार लिखी ग्ड दै) लगभग 
पोने दो-सौ प्रष्ठ की इस उत्तम पुस्तक का मूल्य केवल ६} सु 
हे; पर मन्थ-माला के स्थायी ग्राहकों को पोने मूल्य अथात्‌ ॥॥॥} 
मेदहीदी जाती हे, 





राघ्रीय गान 

यह्‌ पुस्तक चोथी वीर छप कर तैयार हृ है । इसी से इसकी 
लोक-प्रियता का दश्ुभान हो सकता है । इसमे वीररस मे सने हए 
देश-भक्ति पूर्ण सुन्दर गानों का अपूर्वं संग्रह है ; जिन्हे पद्‌ कर 
श्रापका दिल फड़क उठेगा । यह्‌ गाने हारमोरियम पर भी गाने 
क्राबिलहेः ओर हर समय मी यनृगानाणए जा सकते हैः । शादी- 
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विघाह के उत्सव पर तथा साधारण गाने-वजाने के समय र्या 
गाये जोय, तो सुनने बाले प्रशंसा किर बिना नहीं रह सकते ! 
यह्‌ गाने बालक-बालिकाच्मों को कण्ठस्य कराने के योभ्यभी है। 
५8 पृष्ठ की पुस्तक का दाम केवल चार आना !! सौ पुस्तकं एक 
साथ गाने से २०) र2 } एक पुस्तक वी पीठ द्वारा नही भेजी 
जाती । एक पुस्तक मं गाने कं लिए ।-} का टिकट भेजना चाहिए । 








इस महत्वपूरण उपन्यास में वृद्ध-विवाह के दुष्परिणाम बड़ी 
योग्यता से दिखलाणए गए हे! श्रीराम का माया के फन्दे मे फस 
कर अपनी कन्या का विवाह दीनानाथ नाम के वृद्ध जमीदार से 
करना; पुरोहित जी की स्वाथ-परायणता, जवानी के उमङ्ग में 
रुप्या ( कन्या का नाम है) का डगमगा जाना। अपने पति के 
भाई सखाराम्‌ पर युग्ध होना, सखाराम की सच्चरिरता, दीनानाथ ` 
का पश्चात्तापः, तारा नाम की युवती बालिका का स्वदेश-परेमः 
सखाराम की देश अर समाज-सेवा ओौर अन्त मेँ रुप्या का चेत, 
उसकी टेश-भक्ति ओर सेवा, दीनानाथ, सोम ; श्रीराम, तारा 
 च्रौर उसके सुयोग्य पिता का वैराग्य लेकर समाज-सेवा करना, 

सवकी आंख खुलना, तारा का स्त्रियों को उन्नति के लिए उत्साहित 
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करना आआदि-्ादि अनेक रोचक विषयों का प्रतिपादन बी 

योग्यता से किया गया है । पुस्तक इतनी रोचक दै कि, उठा कर्‌ 

होडने को दिल. नहीं चाहता ¦ 

 टाइटिलं पेज पर वृद्ध-विवाह का एक तिरङ्ा चित्र भी दिया 

गया हे । प्रष्ठ-संख्या २००, कागज बहूत चिकना २८ पाउर्ड का, 
छपाह-सफाईे सब सुन्दर होते हुए भी मूस्य केवल एक रुपय। 

रक्खा गया है; पर, स्थायी ग्राहकों को पुस्तक पौते मूल्य अर्थान्‌ 
केवल बारह आनेमें ही दी जाती है) 3 


> 
परासनाथ 
( नवीन संस्करण ). 
- [ लेखक श्री° जी० प° श्रीवास्तव, बी० एु०, एल्‌-एल्‌० बरी } 
ˆ श्रीवास्तव महोदय का परिचय हिन्दी-संसार को कराना लेखक 
का अपमान कृरना ह । पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी 
कि, हास्य-रस के नामी लेखक होने के अलावा श्रीवास्तव महोदय 
कटर समाज-सुधारक भी है । “लम्बी दादी" आदि अनेक पुस्तकों ` 
 मेँ.भी लेखक ने सार्याजिक कुरीतियों का नङ्गा चित्र जनता के 


सामने रक्खा हे । 
इस वतेमान पुस्तक ( प्राणनोथ ) मे मी समाजमं होने वाले 








/ 
व्यवस्थापिका “चद' कायालय, इलाहाबाद 





विच्ा-विनोद-ग्न्थ-माला की 


नेक अन्याय-अत्याचार लेखक ने बड़ी योग्यता से अङ्कित किर दै 
स्तरीशिन्ता ओर सामाजिक सखधारो से परिपू होने के कारण यह्‌ एक ` 
^. “  अन्‌टा उपन्यास 

है । चार भागों के इस सुन्दर रेशमी जिर्द्‌ से मरिडित, स्वणाक्षरो 
स॒ अङ्कित उपन्यास का मूल्य केवल २।॥)( दौ रूपया 

रह आनि ) ही रक्खा ` गया है । कागज शओौर छपाई आदि बहत 
सुन्दर है ¦ फिर भी स्थायी-ग्राहकों को पुस्तक पाने मूल्य अथात्‌ 
म्र) मं मिलेगी । शीघ्र स्थायी म्राहको मं नाम लिखा लीजिए ! ! 





[ लेखक स्वर्गीय पं०मरिराम जी शमां ] 


| सम्पादिक। श्रीमती विद्यावती जी सहगल | 


 -य॒ह पु्षक हमने विशेष कर हिन्दी जानने बाली महिलाच्मो के ` 
लाभायं प्रकाशित की है! इस पुस्तक में प्रत्येक अन्न तथा मसालों 
के गुण ओर अवगुण वरेन करने के अतिरिक्त, पाक-सम्बन्धी 
-सभी वस्तु्मों का सविस्तार सरल भाषा मेण किया गया है। 
्रत्येक चीज के बनाने की विधि सविस्तार आर सरल माषा में 


दी गड ह । इस पुस्तक से थोडी भी हिन्दी जानने गाली कन्या 








(त= व्यवस्थापिका भरथद' कार्यालय, इलाहाबाद 





भरपूर लाम उठा सकती है । मन चाहा पदार्थं पुस्वक सामने रख 
कर आसानी से तैयार किया जा सकता है । दाल, चावल, रोर, 
पृलाव, मीठे, नमकीन चावल, भोँति-भांति के शाक, सबतरह कीं 
मिठादर्योँ, नमकीन, बङ्कला-मिठईे, पकवान, सैकड़ों तरह की चटनी 
रायते; अ चार-मुरव्बे आदि बनाने की विधि बड़ी उत्तमतास 
इस पुस्तक में लिखी गड है । प्रत्येक महिला को यदहः पुस्तक सदैव 
पास रखनी चाहए । लगभग ८०० प्रष्ठ कौ सुन्दर सजिस्द॒पुस्तक्‌ 
की क्रीमतक्रेवल ५}.रु० । स्थायी ग्राहकों से ३।॥) ₹० 





[ लेखकः श्री शिवसहाय जी चतुर्वेदी ] 

हिन्दी मे (सतीः विषय की यह्‌ पहली ही पुस्तक दै } 'सती- 
प्रथः का इतिहास इस पुस्तक मे बड़ी उत्तमता से समप्र॑माणए अङ्कित 
` किया गया है | इसके. अतिरिक्त 'सती-प्रथाः द्वाराः .ष्टोने . बाले 
 अनथं चादि का दिण्दशेन भी कराया गया ह । इस पुस्तक को पटने 
से हृदय मे करुणा का सोत उमड़ आता है । पुस्तक-लेखन की ` 
प्रणाली अर भाषा र्प्ी उत्तम ओर प्रभावोत्पादक है कि, 
` जिसका वर्णन नदीं किया जा सकता 1 यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दी- 
प्रेमी को षदृनी चाहिए । २०० प्रष्ठ की सचित्र ज्रोर उत्तम सजिद्द 


एत व्यवस्थापिका "चोद कार्यालय › इलाराबाद 








 विधा-विनोद-ग्रन्थ-फालः की 
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पुस्तक का मूरंय केवल २।] रु०; परः स्थायी-प्राहकों से १) ही 
लिया जायगा 





१८ > 
> न 





[ सम्पादक श्री° प्रेमचन्द्‌ जी ] 


यह पुस्तक बालक-वालिकाच्चों के लिए खिलोना हे । जैसा. 
पुस्तकका नाम है, वेसा दी इसमे गण है) इसमें लगभग ४५ 
मनोर जक कहानियां ओर एक सं एक बद्‌ कर ४० हास्य-अद्‌ 
नृटकुले हे । एक कहानी बालकों को सनादए वे हँसी के मारे लोट- 
पोट हो जोंयगे । यही नहीं कि, उनसे मनोर जन ही होता दो; वरन्‌ 
उनस बालका के ज्ञान यर बुद्धिकीं वृद्धि के अतिरिक्त, हिन्दी-उद्‌ 
के व्याकरणए-सम्बन्धी जरूरी नियम भी याद हो जाते हें । इस 
पुस्तक को बालका को सुनाने से खाम्‌ के आम च्रौर गुडलियों केः 
दामः वाली कदावत चरितार्थं होती दै । छपाई-सफाई सुन्दरः १६०. 
प्रष्ठ की सजिर्द पुस्तक की क्रीमत केवल बारह आने, स्थायी-. 
पराहकों से ।।--) आने ! 


> व्यवस्थापिका शरषोद' कायालय, इलाहाबाद 





 !( ले° श्रीमती शारदाकुमारी जी देवी, भूतपूर्वं सम्पादिका 'महिला-दर्पण ] 
दस सुन्दर पुस्तक म देवी जी को समय-समय पर -लिखी हई 
कद्नयः का अपूव सब्रह है । सभी कहानियाँ रोचक ओौर शिक्ञा- 
भरद्‌ हँ । इनमे सामाजिक कुरीतियों का साका खीचा गयाहै। 
ऋटाः-छाटा कहानयां के -प्र मी-पाठकों को अवश्य पटना चाहिए 
एछ-सख्या १८०; माद ३५ पाउण्ड के कागज पर पी हई पुस्तक 
ऋ मूल्य कवल ५} ₹० । स्थाय म्राहकां से ॥।} साच । 


हरुन्निसा 


| एकं एतिहासिक उपाख्यान ] 





भारत-सग्राट्‌ जहायार कां असीम त्तमताशालिनी सम्राज्ञी 
-च्रूरजदां का नाम कोन नहीं जानता ? भारतवष' के इतिहास मे 
उसका अत्य कीति -गाथा ज्वलन्त अक्षरों मे याज भी देदीप्यमान 
ही रही हे। इसी सम्राज्ञी “का पुराना नाम मेहरन्निसा था ¦ 
जह गीर उसके अपूव, शविण्य पर मुग्ध हो गया ओर उसने 
वन कन.त्रकारण उसके पति शेरखां को मरवा डाला 
-महरुन्निसा विधवा हो गरं भारतीय वातावरण मं पली हद 


९४८० व्यवस्थापिका 'चोद'कायासषय॒, इलाहाबाद 
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"पतिगतप्राणा मेहरुन्निसा सतीत्व धमं का खूब पहचानती थी । 
प्रे हाय, उसका रूप ही उसका काल हू्ा ! वह अबला जहांगीर 
के अन्तःपुर मे लाई गई । उसने सम्राट्‌ को अपना मुह तक 
दिखाना उचित नहीं समभा । जहोँगीर ने क्तोभ ओर करोधसे 
उसकी उपेच्त की । मेहरुन्निसा ने दुखी होकर अपनी प्यारी 
सखी कल्याणी के आगप्रहसे सम्राट्‌ की सम्राज्ञी दोना स्वीका 

कर लिया । फिर भी सम्राट्‌ ने उपेक्ञा की । एक दिन मेहरुन्निसा 

ने अत्यन्त दुखित होकर, बडे ही करणपूणं शब्दों मे कदा- 
“ज सभी शान्त होकर सोरहे हें। बाँदियों को आनन्द 

मनाने के लिए कह चुकी हँ । इसकी अपेत्ता ओर सुन्दर सुयोाग 

कहो मिलेगा ! आज मरगी । हे जगदीश्वर ! हे दयामय ! हे 
अगति की गति ! तुम साक्षी हो । यह अविश्रान्तं दुख अव 

नहीं सहा जाता । अव यह्‌ घृणित अवस्था अच्छी नही लगती । 

कहाँ हों तुम ृदयेश्वर ! बडे आदर के साथ हृदय में रखते थे- 
एक पहर कं लिए भी सभे न छोड़ते थे ! आज तुम्हारी समाधि क 
पास, सुख के साथ बदृवान ` में नहीं मर. संकी + यही बड़ा दुख , 
है। ओर तुम दुनिया के बादशाह, असीम क्तमताशाली 
दिटीश्वर ! तुम्हारी कर्णा का धन्य है ¶ तुम्हारे प्रेम को धन्य है) 

तुम्हारे मनुष्यत्व का धन्य है ! 


्त्माभिमानिनी वेधञ्य-दुख-कातरा, प्रताडिता, रूपसी 





ध. व्यवुद्धापिकए 'चांद्‌' कायालय, इलाहाबार 





“नसा का यह करुए-रस-पूणं चरित्र एकवीर दिल का. 
दहला देता है । इसके पश्चात्‌ यह उदात्त -चित्ता नसा ` 
सभ्नाद्‌ कं भरयसी श्र श्रेयसी बनकर किस प्रकार नूर 
पाय सं भारत क सम्राज्ञी बनी यह सब घटनार्पैः इस उपाख्यान 
जङ्‌ हा कानेत्वपूणं शब्दां मेँ वशित है । प्रत्येक रमणी के 
इस रमण-रतन का चरित्र पद़ृकर अपूव लाभ उठाना चाहिए । 


भूर्य केवल ॥} आठ आनि | 











(ठपरहीहै 
| लेखक “एक निवांसित प्रजुएट” ]} 


नायक आर्‌ नायिकाके पतोंके रूपमे यह्‌ एक दुःखान्त 
कहानी हे । प्रणय-पथ में निराशा के मार्मिक प्रतिधातों से उत्पन्न 
मानवहदय मं जो-जो कस्पनारं' उठती है चनौर उठ-उठ कर ` 
` चिन्ता-लोक के अस्फुट साम्राज्य मे विलीन हो जाती हैते इस 
पुस्तक मे भली-भंति यक्तं की गई है । हृदय के अन्तः प्रदेश मे 
प्रणय का उद्धव, उसका विकास अर उसकी अविरत आराधना 
कग अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना मे मनुष्य कँ तक अपने 





ए व्यवस्थापिका पवद" कायल, इलाहाबाद 





विद्या-विनोद -ग स्थ र 
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जीवन के सारे सखो की आहति कर सकता है, ये बातें इस पुष 
मै एक अत्यन्त रोचक चौर चित्ताकषंक रूप से वणेन की गह ह 
जीवन-संश्राम कौ जटिल समस्याच्मों में माननी उक्कर्ठारँ किस 
प्रकार विधिके कठोर विधान से एक अनन्त. अन्धकार में 
अन्तर्हित हो जाती है, एवं चित्त की सारी सच्चित आशाएं' किस 
म्रकार्‌ निराशा के भयानक गह्वर मेँ पतित हो जाती है इनका जो 
टृदयविदारक वणन इसं पुस्तक में करिया गया है, बह सवथा 
मोलिक एवं नवीन ह । आशा, निराशा, सुख, दख, साधना, उत्सगं 
वं उच्चतम आराधना का सास्विक चित्र पुस्तक पढते ही कल्पना 
की सजीव प्रतिमा मे चारों ओर दीख पड़ने लगताहै  फिरभी 
यह्‌ पुस्तक मौलिक ओर हिन्दी-संसार के लिए नवीन उपहार है ^ 
यह्‌ एक अनन्त रोदन का . अनन्त सङ्गीत दै जो प्रायः प्रत्येक 
भावुक हदय मे व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से एक वार उत्थित 
होकर या तो आजीवन बजता रहता है अथवा कुट्ं काल पर्यन्त 
 चजकर पुनः विस्फति के विशाल साम्राज्य में अन्तरित्त हौ जत्‌ 
है 1 इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम बिलीनता एवं अव्यक्त 
स्वरो के उचतम ` सद्धीत का एक हृदयप्राही मिश्रण हे । पुस्तक 
हाथ सें लेते ही शाप इसे बिना पदे नै छोड सकते । हिन्दी-संसार 
मं यह मौलिक पुस्तक एक क्रान्ति उपस्थित कर देगी । 

पुस्तक क भूर्य लगमग २।|) 





क्वः कृ 
एन ष्ण; ध क 


प व्यवश्थापिकां चद' कायालय, इलादाबा 








| अनुवादक -- “क निर्वासित ग्रजुएट| 
भह पुस्तक कमला नामक एक शिक्तिता मद्रासी म हिला कै 


दासा अपनःपति के पास लिखे हए पत्रं का हिन्दी अः वाद्‌ हे। 
इन गम्भार, विद्धत्तापूणे एवं अमूल्य प्रों का मराटो, बद्गला तथा 
० अन्य भारतीय भाषां मे बहुत पहले अनुवाद हो चुकाहे, 
पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पठने का सुख्वसर 
नहा भिला था । इस अभाव की पर्ति करने कँ लिए हम ही इसका 
(हिन्दी-अलुवाद्‌ प्रकाशित कर रहे है | 
` इनपत्रांमं ङ्च प््रोंको छोड प्रायः सभी पत्र सामाजिक 
त्रा एव साधारण धर्‌ चचां से परिप ह | पर, उन 
` सास्य चचाच्रामं मी जिस मार्मिक टङ्गसे रमणी-हदय का 
नन्त ब्रणयः उसका विश्व-व्यापी महानता, उसका उञ्ज्चल ` 
पन्नि-भाव चर प्रणय-पथ मे उसकी अक्लय साधना की पुनीत-प्रतिमा ` 
चित्रित की गई है, उसे पठते ही आंखें भर आती है ओर 
अत्यन्त कमल तार पक्र~अनियन्व्रित गति से बज उठते हैं| 
 अभन्य-कश रमण-हृदय' की उठती . हु सन्दिग्ध भावनाश्नों ऊ 
करए कमला का अशा-ज्योति अपनी सारी प्रभा लिटकाने के 


केष कका १४४ ॥ 11 ॥ ^ ®" क १७५१४५४ ॥ ॥ 
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^ 


पिले ही सन्दे एवं निः राशा के अनन्त-तम मे विलीन हो गह । सकाः 
परिणाम वही ह्या जो होना चाहिए.) कंयला को उन्माद-रोग 
हो गया । उसके अन्तिम पत्र प्रणय की स्मृति चौर उन्मादकी 
विस्मरति की सम्मिलित अअवस्थाश्मों मे लिखे गरहै। जो दहो, उन 
पत्रां में जिन भावों की प्रतिपूति की गहे दै, वे विशाल च्मौर महान 
हे ! उट पं के प्रत्येक शब्दं से एक वेदना उठती है, उस वेदना रें 
--मानव-जीवन्‌ कां नीरव रोदन प्रतिध्वनित होता है; ओर उस प्रति- 
_ ध्वनि म--अनन्त का अव्यक्त सङ्गीत प्रतिपादित होने लगता है) 
यष्‌ स्क अदुपम पुस्तक है । मूल्य लगभग २] ` 





८ 
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| एक उत्कृष्ट सामाजिक उपन्यास । 
| सुभ्र्तं उपन्यासकार श्रीयुत प्रमचन्द जी ] 
इस मोलिक उपन्यास मँ लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज मेः 
 चहुलता सं हीने वाले ब्द्ध-विवाहां के भयङ्कर परिणामों का एक 
वीभत्स एवं रोमाच्वकारी दृश्य समुपसितरकेया है । जीर्ण-काय 
` बद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार 


वि 1117, 
न हा (क | 
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प्रचुर 'धन-व्यय करते हे, किस प्रकार वे अपनी दः्मःद्धरः षोडशं 
-नययुकती नवल लावण्य सम्पन्ना के कोमल अरूण ` बणे अधर्‌ 





का सुंधा-रस षोशण करते को उद्श्रान्त चेश मे अपना बिष 


उसमें प्रवेष्ट करके, उस युवती का नाश करते है, . किस प्रका: 
` गृहस्था कं परम पुनीत प्राङ्क्णं म्‌ कोर >‡-ऋर्ड ग्राररम्म हा जति 
है, श्योर किंस प्रकार ये व्रद्ध अपने साथ दही साथ दूसरों को लेकः 


इव मरते है-किस प्रकार उद्‌भ्रान्ति की प्रसत्त सुखद कल्पन 


^ 


में उनका अवरोष ध्वंस हो जाता है, यह सखव इस उपन्यास मे 

बड़े ही मार्मिक टङ्गसे अङ्कित किया गया दै! चाँद के अनेकं 

-ममज्ञ पाटका क नरन्तर अनुराध स यहु पुस्तच्छकार प्रकाशेत 
> -किया गया है | 


प्रचार कौ ठृष्टिं से इसका मूल्य लगभग २) सु रक्ा 


` जायगा । शीघ्रता कीजिए । विलम्ब करने से पद्ताना पड़गा । 
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